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उत्तराधिकार मेया नही आपका है! 


उत्तराधिकार श्राजादी के वाद श्राये सामाजिक, चारित्रिक, 
नैतिक श्रवमूल्यन वा महुन एके स्थिर-चित्र (स्टिनि-फोटोग्राफ) है । 
इममे लेखक, दृष्टाके रूपमे मने ्रप्नीग्रोरसे कुभी तो नही 
जोडा दै। ५ 

घर, सडक, जुक्कडो, चाय की दुकानो, ग्रसवारो, कार्यालयो 
की भेजो प्रर ताश खेलते वाबप्रो कौ गमं वातचीतत, चर्च भ्रतिरजित्त 
हौ एेसा नही । यह चिव्रही कु एेसा है । 

इतिहास मे पटे उजले, गौरवमय समाज का कोई सकेत, चि-ट्‌, 
श्रवशेषदूढने पर भी नही मिलता । यदिदहतो कितावो, वाचिकया 
सस्कृति कौ मौचिक कटी ्रातमप्रदासा केढकोसलो मे । दोप किसकवा 
श्रीर कहा दै समभे मे भ्रापकरो भ्रधिक परेदानी नह होनी चाहिये । 


नई पीढी को उत्तराधिकारमे जौ मिलना चाहिये प्रर गोभिता 
है उससे वह्‌ परूणरप से व्यतितिवादी, स्वार्थलोतुप, भौतिकता से 
ममित, कठोर दाब्दोमेक्ह निममहो चुकोहैतो भी गलत नही 
होगा । जिसके परिणाम हर क्षण कौन सहन नही कर रहा भ्रापही 
विचार करले । सामाजिक, नैतिक, श्राथिक, विघटन चरमोत्वर्ण पर 
है श्रमी श्रौर होगा । पर सच यह है सस्कारमे इहु श्रापनेदियाभी 
क्या है, तव वह्‌ उत्तरदायी द्योतो क्यो? 

„ इन सवके वावजूद भ्राईये । श्राप्-हम मिल वतमान समाज के 
जजर, गलित चित्र को मनमोहप उजले इतिहास के श्रनुरूप वनन 
का यत्नतोक्रे । समवत कोईसुधारम्राये। 

जिमन्ते क्ल नई पीढी प्रस्तुत उत्तराधिवार जैसे प्रश्न फिर 
श्रापवे-मेरे सामने ला खडेन करद । 
भ्न्तुन उपन्यास काचित काह स्वय देल ने । मेरे प्रस्तुत 
उपन्यान से कटी त्रलग तो नही । 
धन्यवाद । 
विनीत 
ग्रछ्कुल्ल प्रभाकर 


एकः 


श्नं सर्दी मे जल्दी ही पीलेरग कयै द्यीड काति मे वदं जाती है ॥ 
चारो श्रोर एक संनाटा, चुप्पी । श्रावाज के नाम पर पैनो पर बने घौसलोमे 
पनियोका फुन्फनाया हल्के चहवहाना धर । 
बरपने वाड मे चृप्चाप भिस्तरे पर विटे दृपूबलार्ईटं पर मडरति दो-चार 
मच्छर जनते कीटा फो लगातार द्धर से उधर डते देव रहा ह । घात तगर 
छिपकली से वे बेववर हो एमा नही उधर चिषक्ती भौ श्रपने काममे दत्त 
चितै। तभी पोच से टोवटरे प्रसाद श्रौर नस की भावाजे भ्रातीहै। 
फृहिये । श्वंयास बाब्‌ मैते हं भ्रव । 
कस नही । किये वस मै हूं । विनीत का कोह समाचार । 
नही । भ्रव तक तौ नही। भ्राजायेगेवे। फोन प्रर उनके सचिवे 
बतायाथा किदविनीमे बाहर भ्रौर उनका कायक्रम भी व्यस्त दहै। 
क्या फरेगा वहु इतने पसो का । यहाँ सँ भ्रपनीर्भातमप्वारसेलेरहाहू। 
संर। प्राप परेशाननदहो। उक्टसंकीरिपोट भीप्रागर्ईदै। वही 
इनाम क्तिखाहै जोचल रहाट 
चछोडिपे भौ, डाक्टर्‌ प्रसाद । कौनसा इलाज क्रनारह्‌ गयाद्ै) भव 
साता धा विनीत एक वार प्रा जत्तातो उते सव सम्भलाचन से देस एरीर 
चौ ्डदेताम) उस) सूचना तो भिलहो गई होगो भवत्व तोत 
मटीने परे होने जा रहे ह भापके नस्पताल मे । एक सप्ताह छोड श्रोपरेशन, 
लगात्त।र प्रापरेशम से घवया गयाट्‌। दसत तरहु जीने काक्ेयाश्रयह। 
महू गुह होते सूरज को दंखते शाम तक दिन को काटेना, फिर तम्बी रातो 
को । पव प्रनावश्यक लगता है | 
भापने दवातोलपीयी। कुदंदेर बाद इजे्शन भौ लगाने ६) 
ह, दवा दे गई यौ नक्त। मप भ्राराम बरे डोकटर सव चलता रहेगा । 
डटर प्रताद पाप खडो वास्मे नप निदेश देते चने गये ह। 


गरब फिर अकेला ह रपे कमरेमे। सामने कोन मवैढी नक्त स्मैदर 
बुननेमवगीहै। उनक्नाध्यान मेरौभ्रौरनहीदहै। सीमे तज दद उठन 
लाह) चद्व हृष भी दिस्तर पर री षण्टीकेवटन को नही द्वातामै! 


इस दद मे भौ प्रनजाने सुख कौ दढन लगत। हू । प्राये बत कर चाहता 
हसो जाऊ । पर एमा नही कर पाञगाजानताहू। तौन महान तेय्र 
वीते यहाँकवलसोहौीतोरहाह । डोर्टिस ने उठकर ठन तक् क त्रिय मना 
किया हृभ्रा है श्रपने वक्ष परद्रापरशसकेटाग्ा म सुमन क। अनुभव करता 
ह । पूरा वक्ष काट-छँट दिया गथा है! हाथो की अगुियो तते परा नन को 
मधान ही दृढ पाता जहा इज्क्णनो की सूर्या नही गडाई गरईहा। ततार 
शरीर दछधगनीसा जान पडता है मुभे। 


चिनीतके नही प्राने का श्रय उसको व्यस्तता न्हीहो सक्ती । वश्य 
ही उका श्रहूकारही प्रधिरु है! तोम वपसे श्रधिकएमही निर्ल है । जघ 
उसने प्रौर मने वभौ वैठक्रटीकसे वात भी नहौकी। एत्र दैवल प्र बढ 
करसायखाना खाया एक्धरकीदतके नीचेसाये। परक्भीमूनेश्रौर 
नक्भौउतेही पिता ्रयवापृच्रहोन की क्रिस हन्पीसी वदना नचुप्रा 
तकभाहो) हर क्ररमेरा ध्यान श्रते व्यवेताय के पित्तार क्यैदूदला 
रहा। एक के वाद दरसर उद्योग, सरगानो कौ वनात चत जानं वाश्रृत मर 
पर सवारथा। उन सारौ योजनाप्नो म विनीत न कता भी भवितार नही 
दरा गि उसक्रा कोर न्भौ हो । सार बाम मेर श्रपन मर निर्देश, 
मेरी योज्नान्रो वो साकार तरत चते जात थ । उन सारौ भागदौर एतमभनौ 
यम्न्तागाम उप्र वमे गुर गई याद नही श्रातं, । व स्मयमरापक्डसे 
टूरलोगयादहै। चह्नद्ृ्भी उसेष्टू तव नटी सक्ता! समयहायत्तवादू 
भिदटरी कै तरह कैत चिघ्रवत चला गपाश्रव हाोजान पायाह मै । विता 
स्नौयामिक सस्यानो बो यनान वाता म इम विस्तर पर्‌ लटा उनक्रं परिकलित 
हान, हाथ-पाव प्रतान या कल्पना भर कर सप्ताह जार प्रचिक कपा । 


श्ोयोन वायु । चाडा हाय दीजिये । इनेरलन लगाना टै। 


कमैन। सोनल । षट, इधर प्राबरसयादा। यटटापभाव्टाडैमर 
वाम । हिता भोनहीपाताम॥ 


इाष्टर सोनत मर दिम्वरक दू्रीष्ारधा दनत्यनतण्यनौदै। 


प्मदकानीद भ्रागरई्योभ्रोयासवाद्र1 


हौ। जागी रातो स्वप्न देख रहाया दक्र भीरदटौभी ता 
सक्ता है। 


द्माराम उरे श्राप । दिल्ली ते इजेक्यस श्रा ये अभी शामको। 
विनीनदे श्राति कौ तोद खवर, उक्टर) 

नही । मुभे बनाया नदी प्रसाद साहब ने 1 

टटीकदै। 


डाक्टर वमर से वाहर चलौ गर्दटै। नसक्ने देखता ह कोई विताय पढ 
रहीदक्ड। हाथ को रजाईं कैश्रदर करतेनां चाह्ताह। हिला नही 
पाता। चाहते हुए भी नक्ष को नदी कहता । घडी परनजरजतीहैदसही 
वजे है रवत । सगताेमाहै रात केकोर््दोवजेहो। प्रनत णातिदटै 
सारे श्रष्मताल परिसरमे। कैसी भी ब्रावाजें नही, दहो भी वया सवतीदै। 


विनीत के सचिव नेहीभ्जेरह इजेक्शस। वही क्रताहै यहु काम। 
उपे क्षमय वह है कु करने तक षा पता नही कहा होगा वेह । एक वेवजह्‌ 
जिन्दगी ष्योजीरहाहु भै समम नही प्राता । सरि कारोवार धवाट्‌ 
सम्पत्ति धये भूल जाना चाट्ता हू । स्िफ दोडत जाना श्रार श्रपनी उम हानन 
पर सोचताह तोढुद्धभीतोनही। वस इतनासा एक विस्तर, दाव, 
दवारे, श्रोपरेण त इनत श्रधिक वुषछठभीतोनही। लण्ताटै पूरे वीवनयओ 
भागदौड काभ्रय द्हेपालेने सेप्रधिक वृदछभोनही) नजान बथान 
उस दौडमे भागतारहाम। अपनाक्हनेको वौरईभी वरटी ण्ण च्म 
विनीत । उपे समय नही मुस मिलने शरनित्वकवा। ट्‌, श्ट भ्न द्् 
द्ीडमे उतम ग्माहै। उसेम्मत मादूमहैनदीं। श्रमी त्य क्म स 
जामा श्रच्छा लगता दै भोर कृ नही । 
श्रयास्र वादु दवातल) 
कमा क्रोगी, देश्र 
दवाक्ासंमयद्ो गया। 
देदो। बु्हायील्नूटीहैलवा न्क क + 


भयाय श्रागव्राठन्टी। ज्वर 


8 प द द्र न्य 2 
पतते है प्राप । 


जागे प्रौर मानवे श्र > ज 1.22) 


यासोनेर्टना जैसेकाय हीषो व्च) श्रयहुमेणा केति पोजाना 
चाहताहू। 

पेसान कहु भ्माप। 

पयोन कहू" सत्त-जाप्तेक्रभी ष्यारहाहम। व्सरक्हने ोजी 
र्हाद्व1 सचत यहद विनीत मिते फी षाहुमेक्हौमेरे प्राणतोनही 
भ्रटकेटै ही। 

भ्रा सोविये नहो । प्राराम परे । यह दो केपस्मूहमतेरं। 

रा, दे ष्टौ । ग्लास थौडाप्रौर पास लीप्रो । प्रव ठीकटै। 

हांव्षयोदहीलयाह) ठुमश्राराम वरो जाकर! 

विना कोई उत्तर दिय श्रपनौदुर्मीं परजा्वटनौ है। 
देखना हु नस ठेवल पर रखी बाईूविल कौ उढा वि रेशमौ कषषटेम लपद 
पपन नेवल को दराज मे र्खदियाहि। हायसे वश परकर सा बनाते 
प्रापेवन्करलोह) उसका देसा करा सुखद लगता दै मुके । हल्की नीद 
ते लेना चाहताह। 


दो 


कमरे के गड्‌ प्रोर वाली विडकीके पास सभे जामुनके धने पेडसे 
पत्तियो की तेज द्रात्राज से मरौ नीद खुल गर्ईहै) विडकी पर लगे कषे 
बाहरधुधमसौीजमौहै। वाहरवेडकै होने काप्राभाससाहोताहै। ऊपर 
रोशनदानो सं पक्षियो की आवाज लगातार मेरे कानोमे गज रही है। उसमे 
ताजगी ह, उत्साह है । एव पूरे दिन को यत्रा पर निकलने से प्रव बठे बिमा 
गहे । रोजपसराही होता है! सुबहु उढकर दूर श्राकाशमें परा बौ तीलते 
शामहोनिसेप्रूब लौट प्राति ह! उहेकृछभीतो पता नहीक्हाजतिरैवे, 
कितनी लम्बौ दूरिया पूरी कर णम को फिर वही लौट श्रात ह । सोचताहू 
चाह नदी भी जानते षा र्हा तव जाकरलोटभ्रानादहै पर शाम कौ लौट 
भ्रात मे उनके किसी धर, धोष्तेकाज्ञनतोखउन्हदैही। ज्यनहे पक्षी, 
क्षी न सही श्रण्डेही माने लौटकर उन्हे सहेजना है, दुलराना है, चह- 
चहाना । उनके भवम जिःन्गी का यह्‌ छोटा सा श्र्टतास ही उनकी उ मुक्तता, 
स्वच्छदता, श्राह्नाद का भ्राभास यत्रतेव विषेरता है! 


सोचता ह पूरे जौवन दीश्ते-भागतेमै क्हीलौदाभौ धाती वहंधर 
रहीसेभीनहीया। ब्त चने-पप्थर से बनी णानदार इमारतें जिनमे लौट- 
कूर यदे शरीरको बस डाल दिमाथामेने। सिफ सूरज तरै निक्लनेकी 
प्रतीक्षा भेश्रौर फिर उठकर चल दियाथा शाम यकान पभ्ोन्ने श्रपनं शरीर 
पर, श्रपनी श्रात्मा प्रर । वह्‌ सिफदखुद की निमित व्यस्तता दही थी जिसका 
उप्र के दस पडाव परश्रावर, शरीरमे रौक्फर, मनमे समावर देवता हू 
पतो लभत्ता ह फिजूलं था वहु सव । पर मने धामेति धानं जाने कहा-कटां 
को ऊंचार्द्यो को चूर भ्राज दूटे परत सा उावटर के स्वैशव कटि मेषा 
छ) एमे पतग कौ तरह जिसे कोई टूना तक नही चाहता 1 


सामने देवस पर रखी भलाम धज उरी ६ । मुमधुर स्वी ष्ठेनि। नस 
नै जागते दूूबलाईट को जला दिया दै । कमर मे रोशनी फल गई है} दीवार 
पर लगे णीध मे भक्ते उसने भषने वालो को सवारा। टेवलसे ग्तासको 


उठा मुह साफ करती है। वही रणौ दवा की भोशियोन्े दवाले मुम्तक 
प्रातीहै। 


श्रयाम्‌ बादर 

हा, क्हो। 

भ्राषजाम रहै 

नही, कुष्ठ देर पहिले ही जाया था ! 

पर मने देवा तो श्राषकौ घ्रां तोवदर्थी! 

नही । तुम्ह्‌ लगा होगा । 

श्राप दवाते ठ 

इतनी सुद्र भी दवा हौ दागी तुम । 

हौ! हदो मोकतियातोतेनीहीहै नाभ्राफमी) 

शरू जतिदहै श्राफ भौ रोज 7ही संते क्णा। 

माराजहो गई तुम। 

नही वैनेहीक्हुरटोथी। दवा राजहीतोलते है प्राप) 
वहुतोटीक्है। लेट्‌ गा। तुम नाराज नही दोप्रो 1 
कटौ नाराज हू ्रापसे । डावर प्रसादभो प्मतिही हगि। भापक्ा चक 


श्रप होमा । याद है श्राप 1 भ्राज ्रापरेशत होगय श्नापका। कलह तो कहं 
र्ट्‌ भे डाक्टर प्रसाद उजेक्णस भ्रा जाये नो श्राप्रेशन दहो । 


मिस मजुलां स्तने भ्रोपरणन होगे मेर । 

उसकी चिन्तानक्रेश्रापा 

चितानही क्र रहा । पृचरहाह्‌ बस) 

श्रापदघलेके। 

मेरे सीने पर तीलिया रप चम्मच स धीर-धीर दूध पिज्ञाने लगी है वह 


दध खत्म कर मर होढा पर दूररे तोतलियेसे पोछदेतीदटै। दूध का वतन 
टबल्त पर रवदेतीटै। 


मरभम उाक्टरट्‌॥ 


गुन माचिय। श्रौया्त वाद्‌ । यह्‌ तीजियि गाप लिये गुलाब लाई ह! 
प्राजत्ी जल्दी जाग ग्य घ्र 


गुड मानिग डाक्टर पितिनिश्रद्धहै गुलाब । 
मुव वणीचे म घूमना प्रच्छा लगता! वहीेते अगौ प्रापक विथ ।॥ 


ूपनातो मु मौ प्रच्छा लगताद। 

प्ररययरतक भाप विन्त ठीकरनहोजर्ये। घुमनेने बार मे सोचिये 
भ नही । म, ब्लड प्रेशर कैर शिपा। 

नही +करहोरहीषी। 

डाबर सानन । प्रापेप्रनन टे हैमेया। 


हाः श्रयाम्‌ ववृ । मार्नर भ्रोपरेणन टै। विनीत साहवका फन भरावा 
यारातदा। 


~ विनीदश्ाफताप्रायाया (क्याक्हरटाया भ्रः दहाहैक्या। 
प्रापे निय जानक्राते तरट्‌ व दक्टरप्रतादस। प्रानकवारमतो 
न्ह सूना मेन) 
नही भरायगा वह । यस्त जानकारीष्टौति रहा होगा । माना होतातो कट 
भरवश्यदेना। तुमने षहा नही सौरियसह मे । आज किर प्राप्रेणत होगा 
मेरा। 
यह तो डटर धरसाद न वता दिवा था उनको! 
तवभ नही दहा उमनेववभध्रारहाहै वह। 
भ्रोपभी भ्यास वाघ, वच्यो कीः तरह जिद वरन लगते है। 


वच्चो की तरह नदी सानल एक वृदे पिता कौ तरह यहो । जिसके जवनं 
भौरमृष्पुकौडोर्मिताकोष्टौन माट्महोक्डदूटजयिक्ः। 


कती प्रणुभ वात नही क्हभ्राप) प्रारम षरे मं चेलतीषट} नतत, 
भ्रोयास वाचरूकवा वनडप्शर चैव करलेना। 

मुवह्‌के सूरज की पहली गिरणं मेरे चेहर, कमरेमे फन गर्ईहै। नस 
न मरान्लडप्रशर लिखा ह) हृष्वे पीते प्रकाशने क्मरम रखी हरचीज 
परौली न्विनि लगाहै। मरेमनपर छाया वोम क्महोन लशादहै। एक्ट 
खमते सूव यौ किरिणोमे कर खाजन लगता हू तौन महोने बते । पहली मार 
गुर विनोतने वातकी है डाक्टर स्ते! सुखद लगता है यद साच । उसे ष्यश्न 
हैमया । ब्यस्तहो गया होगा । व्यवत्तायदहै। मराभाोता यही हान र्हा 
है रद सप्ताह मदीया धर का ध्यान नदौ रखताथामुभेभो। विनीनवा 
को$ दोप नही । भ्रा जायेगा वह्‌ । सोनल कदत है वतो म पदितेखम्रच्या 
भी हं पाक्त रौ दीटी टबु पर रते गुलदस्त मे रके गुलाव देवने लगता हँ 
मिन खुद्रर, ताजा है यह्‌ । परत वटो नससे कदत 


मजुला, यह्‌ गुलाव देना मु 1 

यह्‌ लीजिये । 

क्तिनिसुदर हं यह। 

हा बहुत सु-दर। 

मजला । इनमे खुशबू कहा है 1 नहीहैना। श्रषठिकं दुशब्रू तो नही। 

यहौतोक्हुरहाथाभ वसे सु दर बहुत है । पर इनमे श्रपनी कैसौ भौ 
महर नही । दिखावटी ज्यारा लगते ह । इनमे खशब्र क्यो नही है मजुला । 

सशब्रू बलि नही है यह । देशी गुलावो म खशब होती है । यह्‌ तो कलम 
वाधकरतेयार कयि गयह। 

तुम ठीक कह र्ही हौ मजु देशी, श्रपनौ परम्परा दालि गताव नही ह 
यह्‌ 1 तव खुशबू चैने दो सक्तीहै। लो डष्टर्‌प्रसादभीश्रागये! 

श्रौरकसेहैश्रोयाम बाबू । वू प्रसन नजरभ्रा र्दे भ्राज तो । 

हा। इन गुलायो वै पिये मजुला से पूछ रहा था इनमे सुब षयो नही 
होती 1 

श्रापभौ प्रान ्लेते है वातो २11 एमे हनारो लावो कूल भापकी 
कोट्यिामेलगेहैश्रौरश्रापही पू न्हे द इनके लिए । 

मजला कह र्टी है देशो गुलायो मे हो खुणव्‌ श्रातो है । इनमे वैष नहीं । 

यह्‌ तो ठोक ही बहती है वहु 1 देखिये नौ बजे अ्राप्रेशन है भरपिका। 
हा विनीन साह्य का फोन माया था । श्रापके लिये पूरौ जानकारी सी गभे 
उदटानि। 

क्व श्रान क कहा उमन। 

यहा रनकै लिय तो कुद नही बताया उहोन\ श्रवतो दिल्ली हीट। 
जव चाहुग चले श्रा्येगे । 

देधे क्वभश्राताहै वह) 

प्राप धोडाप्मौरध्रायमक्ररं। नमयहलो 1 द्नेवेणन लगा देना 1 

यम, सर। 

मचलताटहू। ठीक नौ बज प्रोपरेशन द६ै। ॐ 


तीन 


अरेमन दे बाद कमरम उषटर प्रसादक श्राव मरे कानमे सुन 
द्नारहीथी। मं पुरी तदहं से उनम वातयीन समक्नमदो पार्हाः या! 
वरौकौ कौ.स्यिति दयाय यी मुमः प्र 1 तव ही चतत मे याद राता है- 


भेर प्रतता पुमे श्रपनी गोदमे सिय वटे ह! वडा सा चौक जिसमे भीड 
लगी दहै । मेरी प्रादुवेछ वपत्राद्ही हणी) पएरस्तिनमेरे पारे, 
फिर मर तलाट पर्‌ गिलक लगने कहा था-- 


श्राप सुपु कानामश्रोयास प्रसान्ही शुम ररैगा। 

मेरा नामकरण सत्वनारथाव्ह्‌! पिताक प्रलावा दादीयो} मेरी मौ 
मु जमदेने केवादटी शरोर द्योड चृमोयो। पित्ता लक्ष्मौनासयण उस 
कषेत्रे प्रतिशत व्यापायैये! उदहोने दोकारा दारी केला कहनपरभी 
विवाह नही क्रिया । दिन रान श्रपमे कामम नग रहने 1 कदं बार लम्ब समय 
फेततिये घरमे बाहर र्ट । नाले कौ देदरेखमे म वडा दृशा । उनका सुह 
समदि जाना, घरपर पूतायाठका काय अनवरत चलना रहता । तैम 
सदी भी मूयोन्प पे पहते उठ प्राणन मेये तुतमी चौर की परिक्रमा, 
एजने, सूयदथन उनके जनने के स्यायो गये) वे चुपवाप प्रमी रहती । 
भ श्राम्‌. दुखं समक्ता न समा देवाक्स्वा{ उन दिना शिक्षाक प्रार्‌ 
इतना नटा था} मानि के प्डितजी माकर श्रक्षर नाने कृरया ते) प्रपनी 
भरायुमेये मही दिन जौतता चता गया! पित) श्रषने कपप समेट 
उट्‌ परम प्राति-जाते देखता दते प्रधिक बुय नदी} उना केरा व्पवक्ताय 
धातदनेदी सममताषाम। 

मोही स्मय योत्तता गया + दोषाक्तो की रतयो ठीकसेयादहै। मै 
सायाटपाया। किति वालक्मरेम लोगोकेभोडथी। दादी उमरे पास 
वटी} तज रनक सादर श्रावाया प्त चौक ग्यायामे) 


मरोश्रायुपदह्‌ रै भाषप्ष्ठ द्ीहोभी। णक प्रवोध उनी पह) 
पिस्नरासेच्ठपिनिावेक्मरेषे वौवटपर वडाटृणया। दानेकौधि 
मुस पर ण्डा उहानिमुपोजोतेकुदयक्टा) मुीजोमेरे पाध्रामग हाय 


1, 


प्क्डव्रश्चन्रते गयेग्रौरदादी कै पाम विठा न्िया। उदोने मुभे 
भपनी वाहहोंमे भ॑रलियाथा 1 उनके चेहरे पर दढता वाभावथा। प्रपनी 
धीमी भाषाजमे उहोने वहा-- 


श्या याव्रू! तुम्हार पिता नही रहुश्रव! ममी एतानही कवतकं 
साथ हू पुम्हारे । सौचती ह जीवन का लम्बा स्फर ुम्ह श्रकले ही पूरा करना 
हाया ल्मी कौव्यापारमेधाटालगायथा श्रीर उप्ती सदमम प्राणत्याग 
दिये उकषने। मगा पूरा भ्राशोर्वादहै तुम पर। धौर-धीरे घर, कारोवार 
सम्भालौ । मु णोजी, श्रोयास बाघ्रू को व्यापार सिति जाना 1 


जी । बुप्राजी। 
मुशौजी। लध्मौका नाम रखने वाला हौ यह चाह इतनी वडी 
हेती बातेदार कयै भ्रव तुम्ही सम्भालो! म॑ तुम्हरे कामम ममभती नही। 


उशत बहे क्मरम लोग जव निस्पदश्रावोसेमेर पिना के शव वो) तगा- 
तार देवते रहे । दादी मा दीवार पर पिर दिका बद श्रावः मे कुच सोचती 
रहीथी बस्त। वे सय सूव्रहहोनि षौ प्रतीक्षामेवैदेये। पु दादौ कौ गोद 
मेसीदेप्ना ग््यी। १ 


चार 


समय कंसे वोत जाता है पता नही चलता । भ्राज मु शजो, दादीमा 
भीतो नही बचा। दादीमांने उनकी मृगुसेपुवटहौमेय विवाहुकर 
7 था। कहती थी मेरे विवादकेवादहीसुख से मरपायमीवे। प्रिता 
जगह सारा व्यवक्षाय, कारोवार सम्भालक्िया धार्मने। मुशोजीएव 
ग प्रहरी की तरह हर क्षण मरे साय लग रहते ।! उही काक्या सव 
 । भ्राज समाजमे जो भौ प्रतिष्ठा है उक्षके पीदयेउ-हीवा वरदहुप्त रह 
ह्न फर । यही कार्णदहै पिताके तंलवित्र कैषा उनक्ाभी बहास 
¶ लगाया हुभ्राहै मेने । पितासे अधिक मेर जीवन कौ व्यावहारिक बान 
उत्तरदायी रहेदहैवे। 

श्राप नाश्ता केर लेते । 

हा, मनोरमा । व्ितिना समय भ्रा । 

नौ बज रहहै। 

भ्राजतोप्रापक्नोक्टी वाहरभीजानाथा। श्रापके सचिव माणिक क्ट 
थे फोन पर 1 

मनोरमा 1 ईश्वरकीटरपाहै भ्राज मेरे सातवें प्रतिष्ठाने का उद्घाटन 
गये दिनो इस क्पड के भिल कोतंयारोमल्तगायामे। 

श्रापकौ वधार । ईश्वर श्रापको भौर सक्षम वनाय । भ्रापक्ी मेहनत रग 
ष्टी दहै) 

रमामेराकृद्भीतो नदी । सव बुम्हाराहीहै। मतो निमित्त मात्र 
। पला नही सब कसे होता जाता है! कोन-- 

भ मारिक। 

भ्राआा। वैठो 1 सव व्यवस्या ठीक से हो गई। 

जीहौ। 

मत्री महोदयने पौन पर बताया शाम चारवजेत्तवहौ पूव पायेगेवे। 
मे पटिति केकिनिट मीर दान्मेभोदो कायक्मोको निवटाकरदही 
धे । 


कोई वातनही! श्रातो ज्पेगनावे। 
्रर्येग जल्रमरो सीधी उनसेदी वतहुईहै) 


ठोकदहै। श्रव तुमचीफरसंक्रेटरी मादुरसे भी बातकरसो। उदे 
मनीजी दैः बदले हए कायक्रमो कौ सूवनादेदो। 
करद्रुण। श्राप कव तक पहुचेगै मिल पर। 


तीन वजे प्रास पास मव्रीजी को साय तेता हुप्रा पुव जाऊगा। तुम 
जाकरसारो ठ वस्थाश्रोको एक वादभ्रौर न्वतो) मंश्रभीदोबजे तक 
ध्राफिममेहीह कौ खास बातहातो फोन पर बता देना। 


श्रच्या मै चलता ह । नमस्वार 1 
भनोरमा तुप भी चलती तो प्रच्छायथा। 


सैक्परा्गो वहा जाकर। नापतो वहा कौ भीड, चकार्वाधमेखो 
जाति है । पिर प्रापे समगषा वोर पता नही कहा कव तक स्मोगे। 


यह गलत नही । क्रेभीव्या। सारेवामर्है ही वुं रेमे। सर्कार, 
उस प्रफसरा, मत्रियां का तालमेल त्रिठा लेना कछिनि कामै । प्र ईष्वर 
फीष्टपाहैसवहो जातादै। ज्यादातर काम माणिक हौ निबटा ेनादै। 
मुफतक तोश्राने ही नही देता कंसे भी वामा बौ । विनीत स्कूल से कथ 
लौटेगा । 


शामकोदी भ्रयिगा। 

तुम विनीत को लेवर चली भाना। 

नही 1 कठिन होगा मेरा भ्राना। वपेभी वर्मी क्था। 
जसौ पुम्हारी इच्छा। 

फोन की घण्ट यजत है । फोन उठा वात करता हू । 


कौन । ह्रिवायू । से है भ्राप। माणिक वतार्हेये ाप्र चार वजेत्तषे 
क्षेपे श्राप! हाहा प्राप चिन्तानंमरे। सवष्पाटै प्रापद्मे। 
भ्रभीकुदयदेरप्राप्सिमे हू फिर श्राप वगते पहूचर्हाह्‌। ठीकटै। एक 
भये तक्‌ पर पटूकेमे भाव! मै भा जाऊगा । नमस्वार। 
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श्रच्छा मनोरमा चलू म । गाक्सिमे वंठगा थोडी देर । पिरिसारन्नि 
यही कामं चलता रहेगा श्राज ता । हरि यावू का फोनया। तुम्टारप्या 
पायक्रम है वंसे। 


कोई विशेष नही । शाम लेडिज वलव जाना है । व सगीत व। कामक्रम 
है + उसके वाद घरे लौटना । 


श्रच्छा है मन बहल जायेगा तुम्हार । 
चलता हु। 
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९0. 

प्रष्ठ 

रिवादर प्रण कै षरिप्ठ म्रौ है । उन्न पचपन साठ के श्रास-पासि। पर 

मनसे्रहीभौ वृढेनदी हए ह । मिल के उद्घाटन भ(पण मे उन्होने देश 

फी भरो जनतां के निए सस्ता कपडा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी क्षडा 

निर्माता कणे आह्वान के स्पमक्ही। श्रोताप्नो मे श्रधिकाश मजदूर वं 

था । वट मवीजी के भाषणा मे निमग्न धा । उनक चेहरे पर आशा की लहे 
हिवक्रतेखारहीथी। 


मार्य । टरिवावू । भ्रापका उद्बोधन वडा प्रोजस्वी, प्रेरणादायी रहा 
हमारे भिलके सारे कायकत, श्रोताश्रोने जी भरकर सराहा । 

श्रोयांसजी । दोरीसीयातहैहमाराकामदटी यहद शब्दोेलोगोषे 
सामने सुनहस स्वप्न प्रसुव कर दना । श्रमतत करना न करना तो प्राप पूजी- 
पत्तियोके हययमदहै। हमतोक्ह्‌ सक्ते द, भ्रापवी यादं दिला सकतेर्है 
मापे कततव्यो क्ै। 

वह्‌ भौ प्रानश्यवः है । राष्‌ याद दितातं रहते ह यही,क्या कमह वा 
त गरोव पुटपाथो पर जिन्दगी वरिता देने वाला कै निये मिमीकेमनमे 
फौई दमदर्दीं बहा टहै। 

श्रोयौषजौ । उदघाटन सम्पन्न हा गया। श्रापयो वधारई। ध्रगिश्या 
एननजाम है वह भौ देव छे हम । प्रापके-प्रपने हरिवाम्‌ वे टिप्स वी मिग 
पावया हप्र । 

श्राप निरिति रह्‌ । माणिर पापक हिष्ने की भिठाई श्राप बते दिनि 
मेही ष्ोड धायादै कोमती अटेदी मे सजावर। प्रापने इतनी घाबादीके 
प्रि्रमे मित सभादेतेकौ आ्ादेदी, जमीन पोडिया दे भाव बएगीश कर 
दो 1 यहीकष्याषमदहै। फिररहमष्यभी तौ वों फंज बनता ही होगा। 

वहतो भ्रापजाने} हमने तो आपके इमं शत्र कौ मरक ध्रावादोको 
रोजगार मिरे, देह का उस्यादन ब> यही सोच जोभौी क्रपाये त्रिया! 
हमारे द्रासासव की ष्यवस्यात्तोकौदही होगी प्रापने । ध्रापभी विन वतौ 


उनम गये । ध्रौयसिरी। देश षौ गरोबी, तरक्की, उपान, विरा जते 
धि हमारे जिम्मे श्येडदे। 
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सामने दस्वाजे चे टर मे ग्तातेज क्रैमती द्रक्षासव कौ सवालव भरौ रो 
मोतं लिये साहिल हस्विान्‌ नै भमोफे वै पास रखी तिक्ैनी टेव पर ए 
देती है 1 सादिला, हरिवाबू पो विप ूपसे प्रिय दह्‌ । उपने शरीर पर 
कटने मर कपडे पहन रवे है । उमे भक्नेसे विस्तृत हा भारौ हा गई 
गौला्ईयौ कौ देख हरिवावृ खुद को नियत्रण मे नही रख पति-- 

साहिला जी । दस दवाक्षापषव की क्या जरूरत रह गर्द है । जन घाप 
गरईहं। आ्रापमेकौनसी कम मादततादै इस अगूरके रससे। प्राप्नो मेरे 
पास वटौ । 

श्रापकी सेवा मे पिते यहे शीशे तो तयारकरदरु। 

श्रोषासषजी बुरा नही मान तो साहिला षूद शीश भरी प्रौरभगरूर 
भी । इ-ह्‌ देखकर कु भी याद नही रहता । सव भूल जाते दहै हम । 

हरिबाव्‌, श्रापकी सेवा करना लो हेमारा धम है। साहिलाभो भ्नापकी 
खच प्रशसा करती है। 

लामो । एक उधरश्रोयासजीषो। श्रापनहीकेगी। 

नही, सै नही ऊती । श्राप नह पिला सक्ते क्या । प्रप हायोप्षष्ग्रा 
तक नही मैने कभी । 

दुम्ह जूस भी क्यादैट्मजोर्है। सोमेरहायोे ही पीभो। 

नही । परहिते पिताङेगौ भ्रापरनौ । हम सेवा ता करने दीजिये । भ्राषिर 
श्राप हमीरे मेहमान ५। 

वह॒तो ठीक है। पर इतने द्रुर बैटकर सेवा नही होती । 

हरिवान्‌ ने उत्ते खच श्रपने णरोरसतिपटातियाहै। टृ मरम अग्र 
ये च्छे षा उठा सहिता को पिला रट्‌ टै । 

रहिता। एक चात कटू अमूर जसी कोमलता श्रौर माल्वना दोना चीर्णे 
ण्यमायतुममदहीदेयीह। बुम्दारेख्णसदहीनगाटहोभ्राया रै मुमे। 

प्रमोनतोप्नापनद्वालासव दी पिया प्रौर मुभे महो गहय है । इतनी 
जलने नशा हो जाता ह प्रापफा। 

वुमजामेरे ए़नहीनेरे। भ्यास याव्‌ याहाधरापभात) च्यतत 
अगूरोषा। 

तवद टेतीपो फी घच्टौ वजउटनाटै। धेयाय बाय उट्ने दए क्ल 
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हरिभाबू । हमारे भागयमे वहां) मेञ्चाया भारिक काफोन भरावा 
होगा । 

श्ौयास बाय्‌ सोफे से उठ पास वाले कमरेमे चले जातिहै। 

साहिता । लो मेर दोसे पियो तुम। 

श्रमी कहं! भ्रापतो पी रे पहिने। 

शरीर कितनी पिलाप्रोगी 1 

चतौ श्रौर नही पिलातौ हरिबाव्‌ । भब तक भ्रापनेजोपी बहुतौ फलों 
मारसथा। मेरी प्रावोमे भाक्कर तौ देखो भ्राषखुददी जान जायेगे 
प्रभी तो बहुत प्यति है प्राप्र। 

कया फट रदी हो साहिला । यह्‌ सथ मुभे कटने दो । सच कहा तुमने 
महूत प्याता हू श्रभीतौम। 

उधरश्रोयास बाबू ने क्मरे्मे थुसने फो पदा उठाया वही रूक जतिरहै। 
हरिवाब साहिला के पूरे धरर षये तेजौ से हला रहे है । उसने भी हरिवान्‌ 
फो भरपनी बाहो म पस्करं जकंड रवा टै । 

सादिता । मौर पिला दो भाज तो । तुम्हारे हाधौ पीते मर जानां चाहता 
हर । सच तुम हौ समभ हौ मेरौ प्याप्त को। 


टसिबिमू । जितनी पी सको पियो । भ्रापकीसेवामें कसी भो कमो नहीं 
भ्रानेदरूगी। 


साहिना । कौन सानाहो तुम । सममानहीम्‌! 


हेरिगाबरू 1 यह्‌ कौ वद शराब बे) बोततोकानशातौ नदहीजोसुतादे 
भापवो । भेरानशातो विसीकोभी जया सक्तादै। जीने की बाहर्द 
धर सक्ता है उमे) 


सच ष्रहती ही सा्हिला 1 वाक हरिशाब मो जगा दिया तुमने । 
गहने हरिगागू सोफेके कोने पर तिर टिकादेतेरहु। 


धेयास्‌ माव पर्दाहदाप्रदर प्रते । 
उठो ) पहूत समयो गया। 


सादिता खुद शने हरिबव्‌ कौ गहोत्ते भतेग होतो, कपडे ठी भरती 
उठ्तीहै। 


प्राज तो परेणान रर शतप हुरिगष्‌ ने ! 
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कौ चान -ही 1 आयू्द मंतलपेभौततो इृहीकेपास दै प्रदेषुना। 
भदे के सारे वंद्य कीमती सस्मोरे बनी दवाप्रो से जवान बनध रखते 
ष्नको। इहं यही भारम कसते दो) भ्रौर यहं सुम्टार्‌ लिये कुच पत्रम्‌-पुष्मम्‌ 1 

सो-सौके नपे नोटो कयो पाच गहा सादिला वै हायो भे यमादैतेदह। 

श्न वगरजा को कया जरूस्त है! धरया जी, षे ही देवा बर दीति 
तसु ! श्रापके सियेतो दृन्नियाहो छाडरयीदै मेन । 

साहिल । रख भौ लौ \ सच तुम्हारे रूष के जगे भाग के दूषडेही ह 
यह 1 चाहमोतुमभी यही वेडल्ममे भराराम क्रो, ॥ 

दक कट्त दै स्माकभी यहो जापो नाम्राजतो, 

सुवहुसे निर्नाहू। चलू गा श्रव ॥ ५ 

प्रच्छा, चते श्राप }, मुके मी तेज नीद परा रहौ है। 

लडखदाति पैरो से दरवाजे पक छोऽने श्राती है! 

गुनाईट, श्र यस साहब श्रय सौपेगे हम भी । 

ख्टेसेदरवाजाबदकरधदर चली गर्ह! सोदिया उतरकर मेभरा 


वैदनाहू 1 कारस्टाट करतेजीसे मिन के भराति से निकल सतादेमेवेयुध 
णात सडक वौ वीरता घर की श्रोर निकल जावा ट्र) ‰ 


ष्ठ 
बह जत्दी घरे निगल दपर मजा ्ठाह। नये मिवे मनेजमट 
छे साय वामपीत्त यरनो यौ 1 मारिरि षे भाते से प्रतोक्षा वर रह्याह्‌। वमर 
भे सपे दिनो हृषु उदथाटन कै बरोग रणीनं चित्र लग रदे ह जिनमे हसिवाव 
म्री महोदय विप सूपे मुखरित है । दरवाजे प्र हत्वी प्राहट हती 
है। 
भ्रभ्रो, भारिक 1 
नेभप्तै ॥ १९ 


वटो! का्तमके वित्र ये जस्दी धनकरभप्रागये। भ्रापने तयवाभी 
दिधि) । 


यत्तौ षरनादहीथा। प्रपने बायक्रम का समाचार प्री, रेडिपो, दूर 
देशन पर श्रच्छा प्रचार रहा । 

हौ, देवा, पठा था। 

भ्रापते इम मिल बै मैनेजर की परस्टके तिये नाम नही बनाया । 

मे व्याह सक्ताहू) बरतदही हरिवावू का फोनश्राया था उनका 
कहना दै साला रायजादा शौ मतेजर वना दम । मत्रीनी वे बात टातन 


फी स्यित्तिमे नही ह्‌ । मने साहिला को नियुक्ति पञ्च भिजवा दियाहै। वैस 
पदी-लिखी, स्माट है ही वह्‌ 1 सौोच्ता ह काम सभात्त चेमो । 


सभात्तने जंसातोदहैभोक्या । साराकामतौभश्राप देखते ही ह्‌ । श्रारकी 
चिष्वा्तपाय भी है साहिनाजी। म नौजौवासुम्यव माततेनेम कों हून 


नेहीहै) 
चलो नैषाभौी है! लो सादिला बद भौ प्रा गई। 
नमस्वार, धोयासजी 1 ५ 


भ्राद्ये वेष्यि। केसी हश्राप। हि 


अच्छीहे। कौत सी उलन भडातदियादहै! निने मैनेजर ङे पद 
कै त्िक्हादैप्रापने। मेरवयकातो नहीं लगता यट्‌ साम । 
1 181 #॥ 
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यदुत त्सिय्ता दील, एवस विजने 
यकोसिक तप्र च मिलकर अरेर्टगे। 
णिक जी, परप जानते दी ई\ रेप्यूवर यहे! मेय 
वसनल साफ भी टितो नरी सुबह ग्यार्ट च षहिवे तो सोर 
भी नदी उल्तीमे) घ्रान यौ, कल वही चूमना 
चद्‌ स्व दस्य हं मारी ¢ प्राप्तिदै याताम 
प्र एन वे प्रडवशन यिम वीत करती रट\ कामतो 
अने टे सोणो के गाने भ्रीर सस्व जल्यगि\ पेय तदो पी 
पूर सहयोग लता ॥ 
दिलाजी, श्रा स्वत र्\ धरि समन जे पा 
यहे तौ म जो शेभ्ल गोपन कर प्ट वर पदिः 
स्मान सैनेजरवे सूप मे कर, श्राप शुभद मची जारी कर श्रष्रस + 
त्रितनी ससि हे शेभस दै माणिम जी 
दोस कयेड सपय के दै। द महेनिने सय रै भि 
मारे दूरे नो केगेभ्रसं बा वाजा देविये जितनी वी दामा 
न्रध्कष्ेै मर ण्स की प्ल बरनी 
माणिक जी \ देखा मे विहनीप दो निनि 
द वाम मौ सम त्वियादैद देने 
+ शर पासजी श्र आ हस्ताक्षर द ताकि प व्विचाप समवा 
व्ोकाम्जिजा सँ 
प्रापने इसे हि स्य दवस कर दीह! भेष्रर भारकंट, दत 
कौ षाम्म लिजवा द्वयिहना। 
जम साम णये सतह दी चुकादटै) पाज विज्ञापन रादि 
दसी दपा मी पतो जापिगा \ द्निके विर ठक 
घातं ह्री जायिणा \ 
ही, चाल प्रहित चे आं खास मो नही क त पर 
स्स सदिलाजी के नाम देना \ वाद्‌ सद दी! 
श्वान श्रपि उदोष पवन टर प तते पिले 1 कोए बर 
दैवते कौ कलि वा मषा दपः । 


च्ैबत्म यानी 
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पाएञ साटव से मिलाया मै । पद प्रडचने बता रहैयेवे। 

श्रव नही कहगे तै । षण्डस्टरी भिनिस्टर ने उनसे धात करली थी। सारी 
समस्या पादै) बहुभी क्रदिया है सने। पाण्डे साव प्रत्न हैं भव । 
श्राप केवत यही क्‌ भे यांत बाच के सचिव प्राप । हो प्राये श्राप । प्रभौ 
परोफ्सिमेष्टी ह 1 का दिन्क्तहो तो फोन पर मुममे बात क्रे। 

महु श्रवक्या परशानी हा सक्तोहै। चङ्‌ भे। 

मारिक कमरे से बाहर निक्त भ्रतिहै। 


श्रौयास्षजी १ भ्राषक्े उपवारीसे कते उषो पाङपौरम। भ्रापङे मन 
को वि्ातताकौकोरसीमाहीनषहौरै+ 


दा कध भी नहो । तुम्हार भौ कितना सहयोग है मुक । सच तो यह 
है फि विना विश्दासपाव्र लगा के इतने बडे प्रति्ान चलाना फठिन कामदै। 


भितजुत केर जिनता ह्यो जाये काफी है! उमः दिन षो दिक्कत तो नही हू 
ना1 


नहीं + कौं विशेय नदी । हेरिवाब्रु जागने पर मेरे कमरमेभ्रागयेये) 


सुबह दीनो नेप्ाथही नारताक्यिा१ मेरी गडीप्ते हीषरलौटे थेवे। 
प्रापकी प्रता करत रह्‌ मे1 


मेहरबानी है उनकी 1 उनका पूरा सहयोग है मुभे । चार म्त्सितो उही 
के सहयोणसे लगे हँ जव वे उयोग मत्री धे । जमीरते दिवाना, विदेशी मशीनो 
के श्रायात क सुविधा, ्रधिक्तम पया सरकार से दिलवाने जसे काम वदी 
सहनता ते करवा विये ये खन्होने। पुर राज्य मप्रीमण्डलमे प्रभावगाली 
मनियाद्ती प्रोणीमश्रातेहै। उधरकेन्द्र की राजनीति मेभीश्रपसीहाग 
श्रि रखते ह । राज्य भ्रर वैष्र दोनो जगह एक जबदस्त भरभामण्डल बना 
रखा दै उने! वदवार मजाकमे कहं भी देता ह्‌ उन्ह्‌ मष्यमन्तरी क्यो 
गेही वन जति 1 जवाषमेक्हते है क्रिगमेकरैमे। गृहते है राजा वनने 
भ्रच्छा दैः राजा बनाकर क्तशाली वने रही! तुम्हारी प्रशसा करत नदो 
यक्तेवे। 


मुभे भी कते रहते हँ । पता नही क्या देखते है मुभे ¡ पाग््तसेहो 
जति श्रौरमेरे पातभ्राक्रतोवे। 

तुम कहे रहौ हो वुम्हारेमे क्या देखते है वे। तुम्हारे मे क्या नही है! षव 
तौ यह्‌ दै तुमह पफाकरतो कोईभी परागत हो सक्ता है। 
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एष घाति ह्स्तौ कस्तद उम षिन यत ष वद 
तवतोटल श्ये प्राप \ 
श्रमो मैवम्‌ चना चात ह नरी 1 तो इतना सान 
स्बप्रप, पादी सक कते साडी \ यू र प्राबपर तम रीय) 
न्नापते सिल कौ भैनेजर दतो सादी शालीन नीद चादि) 
अव ममाज त्वित कव द्र सोगासे नित तोप्रोर त 
हो जषता है\ 
दुम सव सम नी दहो \ यदद जान लेना श्व तोम कमा उन 
श्वा बया ह जरर तदैप्रोर यही सषवत द्ये दनि तीदन फो \ 
श्मनौर प्रापक सप्लता त््सिम [1 
केसे सफलता तुम ह \ 

ह्‌ देवी वाते यून ति टै शाप) 

ह} सुनो \ प मैनजिष स्ट एव मीर २ म॑ञपः 
हत दोञमा उ वरनादै पर्पतिचित तो 
दोना चाये 

वह्‌ मपर द्ोडे 1 कर्टूमी मै। 
यह्‌ तं श्मच्छी चत भेरी एक विता वमहो 
र्दद टम 1 दुम्दाय लाम नपे निल देषूरे कतौभेजा ज श 
यु जूस पिल सम धी, धी, उत्पादन चे वारम 1 
चर मिवः वासा र्टेमा दे रोषा दुन्द ॥ 
श्रोयासजी \ धीरे-धीरे नी \ बलत श्रा ६ 
न \ देखिये तैसे कामय हरमे -सवत्मे यट दैन मी व 
दवत वप्र नदरी गी वह्‌ उद्ना, देर यतं चर जाकर 
जाना श्रार्चसे श्यो 1 धव त अनुतर च जीवन मे। 
र + $= ॥ ८ 
सनुषा की कोद वात मदी जख्यीरोद नीर तेज पिल जप 
द १ सोन न्ड्त, परर परह्य रौ जायगा) ~ 
# 
देदा जेमा ॥। 
ठीक दै\ ष जाना दै 


१, १,2 


हौ! बाजार जागो कृष्य वरीददारी करनी है। शम धर प्रर बाह्ये 
भ्राप। 


श्राज आना कठिन रटगा । उच्योगमप्रीजीके धरजाना है। जरूरी 
बत्तचीत करनी थी उनसे । मारिक गया है क्या जवाब लाता है वह्‌ । तुम 
चलो । आकि बै दतर काम निबटा तेता हु बेठा-्वठा । 


श्राषको घयवाद मरक दिये गये पदके तिये! 
4 


उसको कोर श्रावकष्यक्ता नही! हरच््िसतुमयोग्यहो उसकामके 
लिये। 


धरक्वश्रारहेर। 
जत्दी ही प्राङेगा। 
लैस प्रापक इष्टा मालिक ह श्राप । चलती हू मै 1 


पापरवाहोके साथ टवलसे चमथेके वगको कये पर तती धोफिस 
फ बाहर चली जातौदै। मभ्रोकिसि कौ फार्दले दवन लगता हु । सोचताह्‌ 
पाहिला वाक योग्यहै मेरे कामके लिपे। १» 
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प्रौपचादिविताप्नों जैसी कई यात नही । भ्रापरा भाशीर्वादि हो जयि फिर सव 
काम दहो जिग्य} 


श्ोयासनमी। भापभो हमारा ध्यान वहा रपते ह+ सुना साहिताजौ फो 
मैनजर यना दिया है प्रापनं ¡ 


हा । देषिये व्या कर पती हं षह। 


प्रजी। न प्रौर्त से कोई वाम सम्मलताहै। पाप वहत सेर! 
क्रिमे वहनैमेभ्रा यये श्राप । मेने स्रापको एव काम वतायाथा । यादनही 
दहा प्रापो । 


षम वात वौतोभ्रूतगयाम! वहभीहो जयेगा। प्रापके भतीजेके 
पिये वहि रैना प्राप। 

उसने भी प्रणान कररदादै मुम सरार नौकरोके सायकतौहै 
नही यह्‌ । वरना बही भौ पूतेड देता उसयो। देवी भी पातनही वर 
पराया । इनना बडा हो गया रहता है जनता वी सेवा करेगा । व॑पे जोड-तोड 
मेक्मनही यता वह्‌। हमारे विधानसभा क्षत्रमे दूसरा नैता प्ररनही 
फदश्ा सवता उदे रहते । पूरके मे पच्छा प्रभाव वना रखा है उसने । 


उसी इमी विशेषता ने मेरा मन मोह रपा है । वलाका बहादुर भ्रौरकषूर 
कस्मि षरा प्दूठा है। 


पाण््यजौ, उसके लिय भी जरूर बु वरेगे ! 


भरेण नही । भ्रापको बिसी घछोटी-बडी फैवटरोमे मनेजरीका कामदे 


दौरउसे। रहीश्र।पक्े कामकधीवान वहभौो होयादी। क्तिने करोडका 
प्राजक्रट है यह्‌। 


नन्तरे करोडकषा। 


हमारा उद्योग विभाग सव कृरवादेगा 1 हमारी गहलक्ष्मी कौ सेदामे 
कनन परमेट शेस रोने इम । 


प्राण्य साह्य । संव प्रावा ही है । प्रप जत्ताक्टयक्रलेगे। 


गही भाईश्चोयासनी । साफ माफवतादा। अ्राठ-दस परसँटतौक्मसे 
वेम रना जलरूरोह। 


भी, वेह॒भो दो जप्येगा ! प्रापतो दपा वनय स्वे हुम पर! 


25५ ५. 


शरंयास्वादू। हमतोप्रापकौतेवावैपतियहौतो वैतह । सवका 
देगेय श्रापरत्तोजानतेहीरह पाच मालके बादक्याहोगा खर ही जानना 
है। हमने भौ जनसेवा का रास्ता बडा गतत चून डला । जद से स्वत.त्रदा 
सप्राममें वृदे वाहरनिक्लदही नही पाय दस गोरथधःये स। जनदेवा वा 
युनून सवार था निमाग प्रर। उनदिनानघरफा पता रह्नाथाना पुः 
काही! पूरा जीवन भोकर दिया हमनेतो। हमे भिलाबेया। सोहमेव 
कहते है 1 मुख्यम-यरीजौ को हमत बात करे का समय नही । प्राप ही बतारे 
जनता की प्राप्नो कोकते पूरा प्रिया जा सरताहै। 


श्रापकी राष्ट के प्रति के गरईसतेवाध्रो को पभ नटी भूताया जा सवता । 
श्राप जसे कमठ प्रौर निष्ठावान्‌ लोग नही हेति तौ भ्राजादी कया हातो है नई 
पीढी जान हौ नही पाती । देश गुलामी कौ जीरो मे जक्डा होना प्रब भो। 


श्राप सममन हमारी सेवाप्रा, त्याग बा भूत्य । 
तप्रही पयत का बजर चिहुक्तादै1 
फोन 1 भेज दो उतते। लो मेरा भतीजा भीभ्रा दौ गया! प्रामौ। बेटा 


रामावतार । इसी के लिये तो वह रहायाम। भ्ापश्रोयापनी ह| प्रातके 
बडे उद्योगपति । 


नमस्कारजी। 

षदासेश्रारहेहो) 

ताऊ 1 भ्रापका पलित डिपाटमट निक्म्मा श्रीर्‌ मर जिम्मेदार दहै। 
क्योक्याहोमगया। 


होना क्याथा। श्रापके एप्रीकल्चर फाममौ हदबनदी करवा रहा षा। 
गाव चालने हमारे सोमो पर हमला बोल दिया! हमारे सेह कायक्ताप्रो 
कौ गम्भौर चोटें राई । थाने मे रिषोट दज करानि गये तो एफ० प्राई° श्रारण 
लिखने तक क्ये तैयार नदी भ्रापका पुलिया विभाग । 


कोई गम्भौर बाततो नहीहर्दना। 
गम्भीरजैनातो कुनदी! गविकेदोलोग मारे गये भग्डेम। 
मया वट्‌ रहैहो रामावतार! व्हावे लाग। 
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भ्रजी। सोपक्या तासे बहुश्राप। साधते राये जीपमे डालकर चिता 
नही बरं सव ठीक कर दिया मैने! 


वह्‌ तुम जानौ । होशियारो चे वाम र्गियाक्य। दस्नतरह कौ हिसा 
नही चादन हम । जव प्रपनही सागरेसा षरोतो कंते बाम चतेपा। 


ताञ भ्राषतरेतारहौ पररेवानहोरह्‌द्यौ। यह्‌ सारी घटना गर्द रात्तकी 
है। किसौकौकुचचमाटूम नही! मब तुरत फुर कौमहौ गया। 


संर! इस धाफ्त कोभीदेखेगे। दुमदो चार दिनयही षरपरही 
रहना भव 1 

तारम भी समक्षनाहू। 

प्रदर जामोतुम। 


श्राप एसं० पौर कोग्रच्छी तरद्‌ सममा देना। कडवः मिजाज वदै 
वह्‌ । 


सव्रदेव ठे । तुम जाकर श्राराम यरो। 
हमार योचसे उटङर वहप्रदरचलाजातादहै। 


देखा श्रौ याग वान्रू कतिना भ्मारू पटा है हमारा रामावतार । कठिने 
कलि परिस्थितियो म भी नही घबराता यह्‌ । 


प्रापने उद्योग विभागवक्योतोक्ह्‌ही दिया होगा मेरे लिये। 


वह दहेमाराकाम हैप्राजदही बुत्वाट्‌गा। मैनेजिग डायरेक्टर कौ। 
थोडा उक्तका भी ध्यान रख लेना । श्रपने माव पासही का हून षालादै। 
पवा आज्ञाकारी है दमारा। इसलिएतो ले भ्राये हम प्रपने विभागमे 
उ्तक 1 हमारे कामके लिये सार वानूनां का चर्व बना जते-तैते यगापार 
केराहीदेताहै 

भ्रव मुभे प्राज्ञा हौ पाण्डय साहव । 

हाँ । सुनो । प्रापकी मेनेजर नाम भूलगन्म। 

कौन साहिवा । 

हा, हा) बसा नामहै मान्हौ नहौरहना। उते ननन कभी खव 
तारोफ सुनि हं उसकी । हमार हरिवावूजा कहत रहन ह्‌ ¦ 


श्राप मिलने भेजूगाउह्‌। बडी समनदारटै ग्रोर लगन बाली महिवारहै। 
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वह्‌ तौ हम जानते है ध यासरजौ । मिस्य उनते भी। 

भ्रज्ञाहो मुमे। 

श्रापतते मिलकर मन खुश ह्‌ा जात्ताहै। वरना सारे दिन पातत पितनं 
चालाकी िच-ङ्रिच, वक्वास सुनते-सुनते षवरा जातेर्हैहम। हमारो उप्र 
भीतौ देखो । कितना वाम ते सवते ह इस पुरानी मलीन से हम । श्रौर नोर 
से खिलखिला पडे ये। 


यह्‌ तौ सच कहा श्रापने। 
मिलते रष्िये । चद म । 


नमस्कार । ०1 


अत 


देर रात धर षट्वा ह ! सीदियां चद्‌ प्रपने वेडल्ममे भ्रा गया हू । पातत 
याति कमरे मेर्मामौर बिनीतसौष्दे ह कमरे कौ लाट जला कषद 
यदलता ह । विस्तर परं श्राराम से लेटा दिन भर भिलने वत्ति लोगा, उनकी 
बातो पर सोचता हू । नीद प्रा नहीं रदी । वेते शरीर प्रो तरह थक वर चूर 
हो ग्याहै। उद्यौपमत्रीसे काम वन जाने षी यात से खुशी होती दै । चलो 
जते तंसे कामहौ हौ जायेगा । साहिला का निणय भी गलत नही रहा + पाष 
कमरे ते चल रमामेरेक्मरेमे श्राह) 

धरा घाना खा लेते । 

पास भ्रुव नही है । भराप्रो वैगे। 


कु दिनोंसे त सुबहन ही शाम भोजन करभा रहैष्टौ धर पर। नई 
मिन कै समाचार देवे ये । पूब अच्छा वना दिया है प्रापने । 


उसी को व्यस्तनामे सारा सभय लण्तारहाटैमेरा। एक रौर प्रोजेक्ट 
कीतेयारियो चलरदोहै। 


वहतो भ्रव्याटै। परबुचसमय घरमेभी दियाकरो। विनीत पूरे 
सभय श्रकेला रहता है । श्रय पतो समभार भी हो भया वह्‌ । षोडा उक्तपर 
भीध्यानेदोता म्रच्घादै। 


रमा । समप ही बहा भिलता है । इतना सोचने तक फा भी । पु से 
देर रात सक का नियम ष्ठा वत हमरा है मेरे जीवन मे भरर करना भी पडता 
ह । इतने पुरारे उयोग, फिर नये तगने वाले मिला, कारवानो मी योजन 
उसके सम्बध मै लोगो से मिलना 1 दा बुम्हारो चिता प्रवेश्य रहती है सारे 
कामो वै" वावजूद। 


फिरभो कभी समयसे घर नदी प्राति कभौ 1 


नयी केवत्तकी पदर बाकामहो जये फिर एष भराम" 
कमभौोखूवबदग्येर्ह) 1 


दुम जानो 1 इन सवके वावजूद भी कुम्टारे से काम पौ लगन है, मेह 
सेपरेक्रतेष्धो सारेकाम) 
स्मा) सवतुमचोगोबेल्यिहीतोक्सताह। 
अव केवल्स्र वाला भारताना लगालो। फिर वुदख समय कै तिये भ्ये 
काम हायमेनहीसो) क्मीतरो किसी चीजकीहै नही! भाने क्या गह 
सिपाह) भ्रधिक चही भागना चाहे पूजी के पीठे 
तुम सही क्हर्टीष्टो सवश्लाम ठी चल रहारै। 
हा। उमम क्या कमी दहै! एक बति जरूर है पित्ता फा प्यार, भ्राषका 
भागदक्षे मही पिल पा रहा है विनीत को } मेणा फटता रहता टै वहे । 
श्रे, रमा 1 सरव सम जायेगा बह भो धौरे-घीर। हमे निसने समाप, 
रास्ता दिवाया । उप्र के साय रव टो जाताहै! श्रीतो वच्माहीदहै वह। 
श्राप समभे नहीं मेरौ चत्ति। 
क्यो नहीं । ठकं रही हो तुभ । परमेरी योजनाप्रो, कामा से समय 
भित तवना} पर पर कौन नहु रहना चाहता 1 सव चद्व है पठन, यवो 
कै षय उटे-वैे। 
लगतादै नाराजदहो ग्येमेरी बातसे। 
सा तो नही । यहौ वाहुता ह॒ भेरी व्यस्तता शो समभो तुम । 
मृभभः लिया मेने । बुं खानाखातेते। 
रहन दो । सोए भ्य) सुवह्‌ फिर वदी भागदौड गुरू जामगी। साट 
वुभ्ादो) 
श्मानचख्छलाष््टयःद करमेरे पास्नधाक्तेटजाती है) णतौ टै-- 
दयत दखते सान नटी भाट ध्रतिष्ठान यना डति धापन एक्सएर 
चष) 
ह्प्परकौ रूपा ( सवरपतीषाक्विाट्पादै) इधरमुहक्योना। 
हा वुम्दारे भमरे षौ पाट जमती दे जान निया भने दुम पाश्वे 
हा \ रोग पर्ते-पक्ते सोत परान दाजानीषटू । पममरदैरमे पतो 
घुम 1 भोगता हुनर, सापष्टोपमीपौर्नहीधो। 


षत नमपवोवुष्टरि पाषष्टोह। 


उत्तरम र्माने म्रपनी बाह मेरी कमर प्र डातदी है। सासोमे यु्षव्‌ 
श्रफैनगर्है। कर्‌ दिनो बादरमामेरे सायहै। 


देवौ क्न सुगह मानिर-------- 


क्त क्यो गाद इसत समय नहं । नीदभ्रा द्हौदै मुे। तुम भीसो 
जभ्र 


रमाकारक्षति सम्चुप हो जतताहू) नीदनय्तेभ्राद्हीम्नीर न 
मये हो । उष्ठमेसे मोरसे दुरो भोर करवट वदल सी है । मे भो उरो 
भरर मुदकृर उशी श्वासो श्लो मादङर गधमे घो जताह। अगुलियासते 
दत्रे रेदमी बालो को सहलान लगता ह॒ । 


लौ 


शयास सूष्धिग प्रद्वेट तिमटेड षा वडा योड ध्राफपंव सता है1 
कार मुख्यद्वार से प्रवेश करप्रामिसके पान जा खडी होतोहै। भार ॥ 
उतर श्राक्सि मे जाताहू। दस्वाजे पर सततरीखडारद। मुकक्द ममस्काए 
करताहै) 

साहिलाजी भ्रा गर्ईक्या) 

जी! उधर मीध्मिहालमे है! मप भो उधर पधार) 

इधर प्राफिसिमे कौन दहै 

श्रभी-प्रमो भिनिस्टर सहव भ्ये है । उद्घाटन वलति 1 

इनके पास ही वैठ्ा हू) मैनेजर माहव षौ वता दौ मेरे स्वि श्र 
हदिवाद्रू के लिये) कहता श्राक्सिमे चूसत्ताहू। 

समस्वार, हरिवाद्‌ ) अहोभाग्य हमारे श्राप परि 1 

रादये श पाजो 1 मख्यम परीजो की कोढो से सोट रहे ये । सोवा प्राप्षी 
मेनेजर सिसा कौ मुवारकवाद देता निकट । हम पर प्रपवा पररा सन टै1 
भेरी बत्तिज्याकीस्मो मानसी भाषते) भ्रच्छा लगा जानवर 1 

प्रापकी हर यात प्रादेष होती है हमारे निये 1 कते यल सवतत ईम । 

सादहदिलाजी वो दो-चारः दिनोंसे यादवररहाथा1 उनके वात भीष 
गडुयो\ पर प्रिलना नहं हमा 1 मोचा मुयाखवाद कै बहाने पेट भौ ही 
जायेगी उनत्ते 1 

व्यक्तिगत षपारौ ै प्राकर पापे 1 युपो मर देते सिवा को 
भिजवां देता प्रापे मिलने! 

श्र पाल माद्र । पह हमारी प्राप्तौ यातचीत्त दै 1 परपिवौ जया मना ६1 

जन म्रापरी इन्दा है! गुरयमक्तीजीः को समव नित सफ खान 
पनित षा। 

धपनी गस्जमे बुलवाया था उनि! रामदततिन न्म नरक हान 
शीट पीर एमण्डे। पाण्न्यष्ा भतोना रामादठार भनी गुष्टाई समान 
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नहा भाता । नौ ग्राव वातादो मार्‌ गरिरदा। प्रयरार यत्ति पाण्य यते 
हाज्येभुने कये! उभी मोरामिर गया । शारि अ्य्यार र धलि। 
शामति इस्तीफा दे! दिराधिपो कौ प्रमुद मोग! पाटो पेजमा 
सत्याना वरर दाता उने । सद पोरथ्‌-पूहोर्टीटै सोऽ एमन मौ । 


हिद । मन तो दौ भादमियों बै मरन यौ याठसुनीयी। 

भ्रय्र। दोरामततव दोतोह्येता नही दो पादमी, पा प्रौर्त, 
दा र्वये मारग्ये ह) जापगौ जानङारीम दो श्रादमिर्यो तम मौ जापरौ 
भो गतव न्‌ है। 

दीणएम्काक्यास्य रै पाण्ञ्यजी पे निदे । 

स्यवषाहोमा। प्राज दस्तोफादेने पो पट्‌ दिया गया द उनो । 


पहले भ्रष्टा नदा टा । प्रभौ परसो हौ तो -ये वेब वे पारणे 
पो दव परो क पराया भा उनके साय। 


परपर मत । सवठोक हो जायेगा । पाण्य या पौएया पर्दी 
दद्द) महन्मे मेड-ह्‌ विपो निगम य परध्वल ना 


। पी प्रापे काम की वात रामबततिय दस्तीपा भ्र जाये । एवाधि 
मजो विभाग पो परापे हचवाबू मे पाग श्रा रहा है ॥ सारी मोटिणं 
भादरा हू! 


र प्रा्हुेदे जाप । मज यर दिम आपने हो| बद द्ूरफी कीर 
भरमम प्रापभी । 


| 
भयः जनं पडता 4 
पह पवार । रजनीहि है यह्‌ । त्वार फ धार पर चलना व 


षन प्र 
त पताह परि काम गुष्डामरद चच ही चल जान ₹। १ ध 
# मौर नमकभे पाटा गते बट्‌ उतरता है । दस घय श ता 
॥ रहे सोम) जनत ह को जागोरदारो तो ष्टी" 
मरी प्रा गहै 

मेम ५ 

॥ बरार । मवरीमृहोदय, श्रोयास्तजी। व २५८ रे 

म £ ति पय 

धि 6. वव्ि। सराहिनाजीहीदहै 4, \ ह 
रपे) मो । वारा त्तीर तरीका ही बदल ॐ 


क क ह 1 
हप है। किर वधाद जी 


साहिना । चुना, उदव पिमाग भरी दिवादौ भिव द्ाहैएने 
द्विाम्‌। 

कया हुदिवान्र्‌ चा उषे ह~ शोयाजी भी मजाक परे ते वाजन्टा 
काति! धरभोजौ विमा दै वहौक्याक्भद द्रे चिम्मेदाधियां लना उभि 
भीवही। 

साचनीप मग्रोजी, धादे वरारयेनमता चै कौन धषरिषिन ई 

भरफित का नौकर भ्रा पाफीननाश्वा र्व याष! 

शर यासी । राजनीनि मे एवः दित भी नही चस सकते सय । धमी काम्‌ 
हौ जान दो किर देवते ह ऊट नित करवट वटना द1 प्रापण पताही 
राभृवलि सो एम० बे सामने हो धाय वदना हो यवे ) मुषित राजो किमा 
है म्नौफरे लिये! उनकी पदमे भिम या शध्यक्च वमाण जमिा, उमम 
किसी प्रकार को दल मही होगी शँततो सरतो परतो मानि दे! उने पानो 
सोडा वा भमला है उवते सरी एम० भी घवरनि ट एक यारत? हुम सारी 
मध्यस्तताकौी है उत मामले म । रमतिये वनम करतेनादैरमैतके 
बमक्येवाततोहै नही । वैर! छोडो हमार प्रच षने। 

मघीजी, काफी) 

हरिवान्र हैरत ते किना कै देषदे मरी सोर मुखरित होते कदत दै 

श्रोयागजी। श्रापकी मैनेजर श्यै पम श्रच्छीहै! 

हमारोपघद क्हरदै हः 

भरोपने इटं मैनेजर यता दिया प्रकतो माधी प्रतर हो कहनयेगी) 
साहिलाजी । शोषी हौ विविश्रोगी । 

श्राप भ्राद् दें प्रीर बया मगवापा जावे) 

तुममोवा नानतीहो हमा इच्या तते) 


सवे जानती हू) परम्रार्सिमरेतो पोफो हो नित सक्तो बाती स्व 
यर परं) 


पको धिजनेप्त वाली चनं गई हो। थच्छा भी दै श्रयास ब्र 
भाग्यतामीरहै। भरव हुम चलेये 
इम तो कते वद्‌ मर्ते । प्राप्ये व्याम वधाश्दे द्र 


ण्हपो ठीक) प्ररममो चन्र भत्र हो रिवे। मरे साय हन्ती 
खला पराक्यारटा। 


न्व 


भाप जव भी कट्‌ चठेमे । 


त रष्ताहु तो कठिन ही मरता दै । श्रयते सप्नाद्‌ हो श्रायेगे 1 वहा पादी 
हार्दवमान से भिलनाया। 


हरियाब्रू बे साय साहिला प्राणिति से बाहर निवल ब्रात हं) मच्रीजीकी 
कारभीभ्रागरईहै। 


चले! श्रोयास्तजी । रात दस-ग्यारह्‌ बजे तक फोने प्रर वाततक्रना 
मुक्षमे । 


जरूर । 


हरिवावरू कौ कार चल दी । हेम दोना के प्रभिवादन का उत्तर हाथ हिचा 
गर दियाहैउटान। 


श्राप्रौ सादिता वैस्त है । कुच जरूर बाति करना है तुमसे । ३ 
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दस 


साज प्रपने कायालभ भे जमवर वडा हू प्रीर स्रौ पादकं निवरा उवौ 
4 चायकेघ्रुटके साय भ्रषवार उठा देव लगता हू । पठने पृष्ठ परह 
भ्रमुपता वै साय छपा है । उद्योग मत्री रामबलि पण्टेय का इस्तीफा मजूर । 

भ्रदेम बै उद्योग म्नो रामवनि पान्य न स्वेच्छा प्रीर नंतिकता का ध्यान 
मे रखे हये मधरोपद से त्यागपव्र दे दिया । श्री पाण्न्यते वहा हैव प्राणम 
से पार्टी मे निय एकं वफादार संनिक की तरट्‌ कामव्सतेरहेह प्ररश्राय 
भी कते रहय । इमो म प्राग चमा है-परदेय म्ीमण्डन वै व्पिम गौ 
शरी हरिया बय विभागा कै साय उद्योग म-व्रालय का काय भौ दयि । 


जखतरार देवल पर प्क हरिवादरू कौ टलीफोन मिलाता हू । कोन, व 
जी बातत रहै है! म्रीजो ह्‌! बया बूत भोड है वगले प्रर । वात कराप्रो) 
क्य शर पांसजो का फोन दै । वधार हो हरिवादू बधाई हो । ठीक दै शम 
को रहाहूक्या सी० एमण्के चलनाहै। चकतेग। प्रग, केले कयो 
प्रागा । जैसा भ्रापका श्रादेश । 

सामने खे माणिक कप व॑टने का सकैत क्रताह। भ्राठ बने प्च 
जाङऊमा । प्रापतै यहा । भ्रच्छा नमस्कार । 

श्वीयासजी । फिर हरिवाद्‌ कै पास श्रः गया उद्यौग मराल भव तौ 
दोना दायो सं लध्मौ बटारिये। 

उनसे ही बातहो रही थौ ञ्नभी, माणिक । 

वदतोर्म समफहीगयाया। 

रामयत्ति पाण्न्य के त्यायपतव्रका नतोजाहै। यहलो माणिक हमारी 
मयी फंष्टरो का वडा हिस्साखाभी जाता श्रौर टकार भी नही लता। 

इस वार ठरिवाव्‌ ने गजव व पठ्क्नी दौ है पाण्न्जो को} 

वह्‌ कैत । 

श्राव तो एस पच रह हँ जने प्रापको बुखमो नही मालूम । 
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सच मुम कुद नही मालूम । वैसे भी राजनीति मेयक्षेधभी दी । दृव 
घ्ताग्रोभी। 

गावत ज्ञमडेमे रामावतार कै साध वै उयादातर लोग हरिववू केही 
काति भेष्पिहीत्तोये। एक~दानही परर नौन्नोगो क मौतके घाट उतार 
डाला 1 इधर हृरिवाय्‌ ने विरोधियो श्रखबार वालो से हाय मिला लिै। 
फिर तौ यहसपहीनाहुथा। गये दिनौ प्रदेण की राजनीति, गृख्यमती पर 
रामबलि बे वत्ते दवे क्म देय हरिवाय्‌. घात सगाये चैठेये मौके दी । इत 
सारतो पाण्व्यजौ को धूल चटा दौ इहते । 

मेरे समम नही प्रती बुम्हयारी वात । भ्रमी परथ दही तो हरिवान्‌ कहं 
रहे ये रामवलिजो नौ ि्ी निगम कै पददिये जानी सिफारिश कसे 
राये रह मौ० एम०्कौ। 

वह्‌ भौ रतत बही ! वहं तो इ्नीफा दिला का तरीका भा । धराएवासनो 
सेक्यादहोतादहै। अमी हरिवावृ छीडने वति कहां है। परादा के विधायबो 
्तेष्टी उह ा्टीसे निक्रलिजानेकी भाग खटी करवा दी है। सत्तर विधा- 
गक के दस्तवत है उस ज्ापन पर जा गुद्यम-व्री, हाईकमान का दिषा गया 
है। सौ एमन भौ यही चाहतादहै। पाण्डे वौ गुण्डागर्दी स बहू भी चभक्ता 


टै। 


हरिबाब्‌ के साथ सी एम० दे यहा रति कै भोजन पर मुभ जाना 
है भ्राज। 


भच्छीवातदहै। 
भागिक । शेग्रस् की ष्मा हूलतहै( 
भच्छी विक रहादै। गये दिनि मे ्राक्डा केश्रनुसार बास प्रतिशतं 


शेमरसतोबिवनुकेदै। वयसे रोज शाम कौ पृ्यकतेताहटु। श्रनतो ध्रा 
हेरिवाब्‌ बो कसक्र पकड लो । उद्योग विमाय भो हनके पाह है मरते तो। 


प ठीक कहते हो ! वसे भी उनके परी षपा है ह्म पर। 


ओ भरकर सीधे ह राप } गलतफहमिा मत पालिए्‌ इनं लोगो ॐ लिए 1 


इनत तौ सेवा करते रहिये ! जहां चूक इदानि नजरे बदली । तौताचरम होति 
है यह सारे के सरारे। 


देस मत सोचो । कमे गम श्रपने हरिवादृू के तियेतोनही। दुमतो 
देष हौ रहे हौ चार बडे कारपाने, मिन तो इनक मेदखानी हे हो वने | 
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यहे कामतुमकरो। मै धरदौ आहा हू । ध्यानं श्राया घर वातौ फाल 
मे रोई भाठ-दस चापानो एाटियौ के नाम लिव हृरहजो हमारे विष्‌ 
एल० सी० की व्यवस्था केर सक्ते हु वहा पर । 


1४ मी &, 11 

भ्रपनीवर्पीसे उठ बाहुरभ्रा गडौम वैव्नाह)। 

घर, चरेय साह । 

ही । चलो । १ 
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श्रापरी वातत से विल्युल सहमत नही ह 1 हरिवावृ श्रपणे तिय तोक 
ह जो पद्रहू-वीस सान पटिचिये। ग्रापवैतो भित्र ही 1 


चाहो तो तुम भी चलौ णाम को सी° एुम० के यहाँ भोजन पर । 
शापहीहो धराये । वहाक्सगा भौ व्य ब्नपरतोगा दौ वातापे 
जंसती तुम्हारी इच्छा । उद्योग भवर का वया र्हा । 

मैनजिग्र डायरेक्टर मधुसूदन पाण्डेय कौ एवः हूनार प्रडचरे । 

पर ठेसा क्यो । रामवलि ने सव से टीव से सममा दिया याञ्ते। 
श्रापक सृशक्रनेकोवह्‌ दिया टीगा) 

समबचिजौ से भेरी उधोग्र भवनसे ही बात हुई थी । 


हि कर 
उन्दने साफ कड दिया था दम प्रतिशत भेभरष पहने उनके चम हौ 
पद्वष जारयेगे तव सोचना शुरू करेगे वे 1 


श्रजोव श्रादमो है! जव ओने सारी बाते मान लौ धी उनकी । 
फिर... 


६ भ्रा 
शरोयासजौ । भ्रापभी उस प्र नाराजहो रह्‌ हो आज सडक प्रभ 
गयाहै। श्रवतो हरिवाव्‌ करेगे साराकाम। 
रि 1 
सिर भो माणिक, मुक षर भरा नही भिया उ-हाने दसी का टु व टै 
दुष मत्रक्यिये) भ्रापजसेतोनहीयेवे। 


चिता जै कोई वात नही, सव हो जायेगा ॥ साहिवानी बहार 
अराज । 

भाजव मिलतो नही गर्थी 1 घरपर ही होगी} वात परवाऊ उनवे। 

रटन दौ । वादमेवर टूगा। श्नभी करेया कायक्रम है तुम्हास। 

भाज सुवह्‌ जापान ट्लेक्स भेजा था । देवल्स घ सर्म्वा धत मधी री 
कृधेमते भौर तिने समयम डितवसै दे सक्तेहै जानकारी सेनीयी। कै 
बे सिय एत० सो०बे वारमे वहां दो-तीन पमो यौ टेतेक्छ द रपा दै पौन 
भी बुव नरपु । प्रापि मदो वैख्नापदेगर ताम तप । जयाय े 
प्रावर्यव- है । 
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यद्‌ कामतुमकरो। र्मे षरहो जता हू! ध्यान श्राया घर वाली फाल 
मे बोई प्रार-दप जापान को पाच्यं केनामलिकें दृएरहुजो हमरे लिद 
एल० सी० कौ व्यवस्था वर सक्तंहै वहा पर। 


र्नो कसी से उठ बाहरश्रा गाडीम वैश्नाहू। 
धर, चल्गे सहव । 
हा! चलो) {२ 
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ल्यारह 


रात बै दस बजने यतते ह । प्रजीव पादने वानी सर्दी षडरही टै) गार 
मुश्यमत्री की कोटी के ्रहातम जा रुक्तो है! मेरेसायभटके स पाहिला 
ने भी दरवाजा खोला । यार णटे सुरक्षा याड से बात यर दोनौ पचमग्रा 
गेह) दरवाजे पर तैनात सुरक्षा ग्रमवारी पृद्धतादै- 

श्राप श्रोयासप्रमादजी ह) 

जी॥ 

यह दरवाजा पोता है । हम दोनो महेमान यमे जा पूते ट 1 

प्राप्नो वत्ते ह। 

हन दोनो भ्रत्य त कौमती सोफो पर व॑ढ जाति ह । हृमारे यहा बै टती- 
फोन की घण्टी बजत्ती है1 पठोन उदढाता हू} 

जी, मैश्रोयास । श्रारहाहू1 

हरिवान्‌ अदरही दै । वही बलवा रदैदै। 

हम दोनो साय लगे कमरे म घूषतह्‌1 

श्राईये ) श्रो यासजी । स्राहिलाजो कैसी ह प्राप । वैठिय। 

भ्रच्छी ह । 

श्रव त्तो भाप प्रसन है । रामवलि से भापरका पीदा चट गया। व्ययदही 
परैशानदहोरहैयेभ्राप। हमारे पर विश्वास रद्धिये सव वामजमादेगे। 

श्राप तो पुरा भाशीर्वादहै देम पर । 

जजी 1 जौ श्रपने हं उनके सिये सव किया हो जाता है 1 कीन 
भातदहै) 

मुख्यमत्रीजी यहां नहीं ह। 


भदरहीहै। कृच पार्ृे निवटा चर श्रतिष्टी ह्गे! देर रात तक 
भाम करते ह 1 दिन मे समय कटा मिलता! सुदहुसे शाम स्क लोग 
मिलना, सचिवालय, उदघाटन, भाषण केरी मन्निवा की भ्रावभयतनें 
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सभम वीत सातता है । रात्त हौ मिलन है कामो, घर के, व्यक्तिमव काथो वे 
ह्वये ! भ्रौर साहि श्रापके मिल काक्या हाल दहै। 


श्रच्छा चल र्हाहै। 
मुख्पमयी नौचन्नीलालजी भ्रा गये} 
समस्कार्‌ हुव । 


आपि प्रदेश के वरिष्ठ उद्योगपति हँ । यह साहिलाजी है । इनके मिलकी 
यैनजरहै। 

नेमत्त । विय श्राप लोग । हं हदियावू ) रामबलिने तो सारे विभागो 
पाद्व दिया जा उनके पास्ये । अब वम्र विभागक अध्यक्ष बनने 
षीरटलगारखोदै। वुत्रेहो गये षरदुचभी नहीं समभति। कीन समह्ञाण 
उनवी। दिनम चारद्धं फोन टोरे डालतदहै) मैनेतो वात करनाही वदं 
कर निषा है उनस। 

छोट भी श्राव रामदतिको। उस जे हजारो चला दिये हममे! 
भ्रापरको एसे ध्ाचारी लोग के धारे मे सोचना भो नही चाहिय । पाँच-सात 
दिन मे सब णा-तहो जार्ेगे । श्राषन हमे मौजन पर बुलाया है कही भूलतो 
मेही गये। 


हरिवावृू 1 भजार कने ले ताप तो । सामने वाली भ्रतमारी मसे कुठ 
सापनति भ्रा । 


हरिराब्‌ अपनी धोती सभालत उठते ह । 
प्रापि! मलेध्रातीहू\ कालान है। 


चलो तुपक्ेअश्र | दो दोतल अप्रज, एकर स्वदेशी आणाकी। हमारे 
नीषदीजोस्वदेशीका ही प्रयोगम्रलहं। 


हरिबावू जोर से हान मारकर हसेये) स्ताहिला प्रालमारीषेदो 
पतल, ग्तासेज उठा लाड । 


साहिवाजो । पटह स्टीरिणो भो चदादे। 
जी, चक्तातोहू) 


कमरे म पायचात्य समोत्त धौमा-धोमा उमस्ने साया! सादहिना जमीन 
१२ विषठिमघमली सतीन प्र वैटम्नास्न चयार वसे समीर 


हरिदाू प्राये हम सव उधर जमोन पर्दी वैश्नेरै। 


1 


पावदोतप्हुर्ट ८.1 मा पर चेद वर पाना गदा पोववास्ि समता 
६1 माद्धिताती, उवर्हीर्वट्मर। 


ममर उन पश पर पिघ्ठस्दनाप्रजा वदत #॥ 

माहित न पिता भवाम यना मुग्यमप्ो पादविवा। किर हुम दोनों 
पा। 

भ्रापभीतो ल, साहिताजौ। 

नही 1 भापस जात है महाय तक नही समाती। 

पीनियि । प्तरि म हाय सगा न्ना ह । 

भाप ममन नहमटव्देरदोहुं भाव युदप्पन हायास प्ति्येगहे 
षीम द श्रपथा न्दी । 

वा हरिवायू 1 हम हौ पिता देत ह 1 जवान तो हम ही हू । 

याप रहुनेदे्ष लगौ) 

भुना प्राजक्पता हरिवाव्‌ क मिलमा काय दैपतो हैभ्राष। 

दहति मिले सारे काममेद परहो घोडे) प्रयती क्साही 
पडता जय जिष्मेदारी कती हैता। 

श्रच्यी बतिदै। समभदार्‌ तमती हो) भाप्रत्तो हमत दुररव॑ठीर। 


हेषिपरान्‌ जरा श्रदर जाकर भोजन की ्ववस्या परौ जानकारी उ। 
साहिनानी से वान वरष्हाहू। ह 


देस्विावू वमन उढकर गदर चले गेहं) उ हनि दरवाज पर मुभे उषे 
साद जाने षा सकतभा क्रियो पर्‌ समज्ञा नदौ मै। पिरभो उठर्र हस्विपु 
वे पसच दिया] 


भ्रोपामनीश्रापक्तहोषरहै। थोडा हरिवान्‌ बाहायवेगदे भारः) 
जी, देषता हू । 


भैक्दद्हाया साहिलाजौ प्नापभी कौन सी मनेगी के भष्मटमे पड 
गद 1 राजनीति म प्राह प्राप ) हमारे प्रदेण नोता सौरे खाती ण्डी ६। 
चूनाव स्षिरपरहै) आपपार्टीकीमम्बरेतो हना) 

भम्बर नहो । दुसरा राजनीति के वारेम मेरी षास जानकारी भी 
नही है1 
42 


भ्रापश्यामी कै मिलक मनजर है हरिवाव्‌ प्रापती प्रशसा कार्त 
नही थक्तै प्राप पैसोकी कोई कमो नही। हम भ्राप्से युश! ही 
राजनीति पते प्रतिफ,च पट) अधिकतम सोगावो प्रत्र रखना भौर युद 
भीप्रान दक्र का दूमरानाम सरल शब्दोमे राजनौतिभौहोसक्ताहै। 
लाप्रो, एक पिला श्रोर तंयारयरदो। 
साईं । प्राप वटे दिलचस्प ह । सरत श्ना मे समज्ञा दिया प्रापनेतौ। 
ग्लामकोलेतजीसते गलेसे नीच उतारदियाहैद्रीने। 
सो, एक भौर । तुष्हारेहायोरेतो लगताहैजी ही नही भरेमा मेरा। 
सरवसे पिततो क्लदही पाटी की मेम्बर वन जाश्रौ । फिर हारईकमान स बात 
कर तुम्ह्‌।रे टिकट वा दुतजामभी क्रवादेताह। 
परश्रापतौ जनते हं चुनावो मे कितना षच होना है। 
तुम वेडी भोली दहो, भरे, यह मिल वाला उठाभेगा तुम्हू.रे मारे खच । 
चितामतवक्रो। हमभीतोवेषेह्‌। 
ममे लशा था नौचरीलालजी श्रपन नियनख मनीष! 
तुमो सुनावे लन कयै ठान यो । पिर देखो सीधा वैक्िनेट मिनिम्टर 
यना इले तुमो । 
ग्रापतो बतोसे आशम उ्डायेलजा रट्‌हमुर्ग। 
इधर प्राप्नो भेरे पास) ध्राकाशमे उड रहहै तुमको । हमयगोक्ह दे 
पररा क्से दमेन हं । वीरनगर की साट हमारी पार्ला कै नाम त्िखो हू 
गम्रखो। चहीस्रलब्वादेते। तुमभौ क्या याद क्रोगौ। 
कह नौच दौलाल वाजि वौ भाति भषटपटेये मुभ पर । मैसमयंभी 
नहीं पई थी उनकी दृच्दा कौ । विरोधके स्वरमे बोली थी-- 
भरापकोक्थाहो गया है। 
कु मभी तो नही । राजनीति म सफल होने के कृच्च ज्रौ तरोप मनां 
स्हाह) छोटी द्धोटी वत्ते ह जिनमे क्ि कमी वुपरदुनग्रिरा मन्न 
सक्ती हो! हमार क्षेन मे सहनशीचता, निष्ठा होगा श्रादन्यर 1 
भ्राप बहुत परेशान वर र्ट्है। 
हरिदाव्‌ सेश्रधिवतो न्हीना। उमवृठा श्च दन 
मयेह । हरिवाव्‌ सवसुना रहयेभितष्ध (^ 4 
उहसुनक्रहीदुम्हारलियवा प्राग्रे न्दु ] 


गदि 
1.1 


<. 


नौचदी वायू ने हाय वद्या कभरेकौ लार वुभादौथी श्रोरमनि उन 
लगातार चलते हाया यो पूरं णरीर पर महस्त क्रियां या। हृष्पत ते 
वले ये-- 

सादिला । भजाव' मत समभ््ना । हमने कहू दिया है तती पत्यर की सरीर 
मान लो । वुम्ह्‌ चुनाव जिताना, फिर मद्री वनानां मराकामहै। 

नीच दीजी, कितने चालाक्‌ ह माप। 

शरभ भी तुम चालाव हो मान रह हो हमको । बुमसे पहली वार भिर 
ह्मे तगातुममवेप्तारेगुणर्हु जिनपेललोग युग होते 


6 नौचदीजी ने अभेरे मे टटोलतं द्रिजलो जला दी थौ । मेरे वाल सवारन 
:) "~~~ 


लो, जाप्रो । पास वालि क्मर मसेदोना को युना लाघ्रा। पता नही 
क्यानररहहैंवहाकैे। 

पास वमरे क दरवाजे को खोलकर देघ्राव वे वाते करण्हये। मर 
श्रावाजदेने पर चलेश्रायेये। मरे पराप्तस गिकलति हरिवावर न मुके ध्यान 
देखा भौर मूस्कराते नौच दीजी के पास चते गये । 

जौ। मैतेयारहूं। 


यहो भाशा थो युको । हर्विवू साटिता कौ क्ल ही म्बर वनगादो 
पार्टी कार्यालय मे जाकर । 


चलो भोजन क्र लो। 
पासके भोजनक्षमे जा वैडेये। मेने तीनो के तिये भोजन की प्ठेट 
तैारक्रदी उह्‌। प्तीनो सामायस्थितिमनहीये। 


ह्रिवावरू । हमारा विचार गलत तो नही लगा ना श्रापक्रो। कोई गतत 
बातहौ तो बता देना । विचार-चिमश्च, स्वस्य ध्रालोचना कौ व्द्रे करता 
ह मे। 


नौच दोलालजी हमसे क्या पा है प्रापक । 


तुम समभदार हो मं जानता ह । साहिलाङौ को चुनाव लडसछेते दो। 
फिर इ्ञापप्मौर म मिलकर दस्र रामबलियौसे निपट ल्गे हम 

जोरदार हाकामारदेसेथवेलोग। 

भोजन समाप्ति बाद नौच-दीजी वाद्र कार तव दटोडने श्रयय 
हमक । पूरौ शालीनता के साय दोनो दाय जौढकर विदावियाथा। 1९. 
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क्रारह 


सुवह्‌ हाने वातौ है । श्रभी हत्वा जपय फैला है चारा श्रौर। टेलीफोन 
की घण्टी वजो है। प्टोन उठती ह । 

कौन बोल रह्‌ हं इतनी सुतरह । 

साह्लाजी बोल र्हीर्ह्रापि। 

जी। कद्धिये। 

म चर्मा, हरिवावजी का निजी सचिव वोलरहाटह्‌। मत्रीजी नं कहत 
वागहैनौ वजर्तथार रह्‌! पार्टी त्रा्सि जानारै श्रपवौ | 

यर्माजी । दिनि म मही जा सक्तेक्था। 

मत्रीजौ पुरे दिन व्यस्त है श्रपने बायक्रमामे। सो पटीं श्रापित्ति नौ वजे 


जानि को वहु रह टै। भ्रापकौ सदस्यता का फाम मगवालियाया। भरकर 
देना है उे। 

ठीफहै। मै समये पर तेयारदहो जाऊेगो। मत्रीजी से कहे मुभे ठेते 
निकल जवेंवे। 

जी, बुदरूमा। 

फ़ोन रख सोचनो हू । श्रजीवस्वितिटै जो कायंक्र ष्ीहु उसीसे 
थक्जानीहे, समथ नही मिलता यह नया काम ग्मीर लगा दिया नीच-दीजौ 


नै। क्िरभी विस्रस वाह्र श्रात्यारोम लगजतीह्‌! एक्वण्ट्ातो 
क्से कमततणही जायेषा। 


सरेक्राभाको निवटा वायल्मम्‌ घुसत हि । भ्रचानक् घण्टो यत्तीदै। 

यवैन है भाई। 

दरवाजा खोत्ती ह । हरिवान्‌ विल्दरर तरोताता, भणद्वत, 
कीमती चकमे से भाकरहहै मुभ। 


प्राद्ये । श्राप दो मिनिटवेदे । प्रवदान द / (कर श्रा । चैते 
श्रोरसारेकरामोदोपरूरादवरवियाॐ>। एश सनरीश्रा गय । 


हेम मती जो ठह्रे। भ्रयतुम्हभो भौ वननाह! श्रादवामं बर 
साभ्रौ । जल्दी उठना ज्रौ है । कंडचार ठो हम मुव पाचन व्जेतकती 
दौरे पर निषल जाते है! तुम यामे क्रो देर टौ जेमी 

जल्दी ति स्नान कर बरायह्मसे निग्त्रादूहू) मभ्रीजी वैरे प्रार्‌ 
पते चाय पौ र्हहै। भरी ओर दषते कहते है-- 

मुधिक्लिसे श्रढाई महीने चेह चुनाव होने मं) नौचदीजौ भी पक 
पारो हं । एक नजर मे जान सिया कितनी योग्य हो दुम } भाग्पथासी हो 
वरना लोप णएटियाँ णीते व्रहन्हो जातह्‌ पादीं टिक्टबे तिये श्रीर्ह 
पिलता उनको । 

सवे श्राप कृपा ट ह्रिगाब्‌ 

हारग हीक्हौ) हमताचुदहरि केभरक्तटै। ईष्वर कौ ईष्टाके 
धिना एक पत्ताभी नही हिल सक्ता) लो जल्दी कसे । 

साडी बाधरहीह । तैयार हून) 

म कड सहायता यरू तु्ठारी। 

रहने दे । ्रापतोरव॑से ही द्रप दनाय रतं) 

दषाकावा क्ामतुम्हाराहि) 

प्रो, चे श्रे) 

हा 1 चे 1 

दोनों डाई्मन्म घे वाहर निन्त भ्रानह। 

न्प ष्जाद्हौहर्म । शामतद ही श्रा पाजमी } घर पा ध्यान रना 1 

जी टीक्है। 

भ्राग्रो कठो 1 पार्टी भ्रापिम चर्म ।॥ 

शरत्जीसेचतदोहै। इस्र्‌ वटे पद घूटते जा रहे पायागमा 


कौण्ण्टर् दय जां रचहु। उनशाएकः शायमेरी गोदम्‌ १ मरी भीर 
दैयते महते है-- 


मिलो नौषरी दु्टरे व्यक्तित्व वै मामन बहून टी है 1 वदा ममव 
भवनया दुन 1 पेद यो बठह) देर पाय -रस्न-मायद। नोग्रो 
कसे वत्वे वन पौरष ष! वुम्टरे जाद व िन्ार महांयवदा 
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स्तक होना चाहिये 1 धे यासजो कौ मुष्यमत्रोजी को सारी भोजना समभा दौ 
खौ उस दिन । उनस कोई वात हई 4 

हा 1 प्रसप्नथये। 

कथो ने होम। वे जानते है हमारी योजना वौ । उषके मीटे फलो कमै 
कल्पना चुटकी म कर डालते ह। पूर तप्त लाख काधर्वाहै चूनावका1 
दसत हसते हौ मान गये 4 वहाएक बारह तो लगाना है। बादमे तौ कट 
यास वाब्‌ धंलियां लेकर पूमते दिवाईदेग + 

हसी-बातचीत म कमर शाट कार्यालम मे बाहरजा खडी हर्द। दोनी 
चाहर निकल जाते है । 

चलो 4 वजाचीजौ भीय 

नमस्कार हरिवाब्‌ । 

श्रौर र,धावल्लभजी दते चल रहा है! भ्राज यदौ रूक्गयेयेक्या 


मानक्ल यही रहना ह † षर-बार छोड दिमाहिष पारठींभाणिसिसेतीन 
सी रूपये महीना निल जाता है । बच्चे बहो गये उनफी विता भक्त हु 1 


भरच्छाहै। खूवकामवकसे। बो साह्ताजी । राश्रावत्लभजी गाद 
परोफिसके प्रमुख है । यदात्रासारावकामदहटी क जिम्महै। जवसे मै पार्टी 
सा सदस्य बनाटह इह इसी हालतमेे दषा है यदं । प्राने तिष्ठावान चोगे 
ससैह। कता भी परिवतन नही इनम । 


हेमाराक्पराहै दसििावू । अ्नापवो यादहै षार्टीमे मैहो त्तया या 
प्रापो । उन दिना तो समाजवादिया का धूत वटाह्ृप्रा याभापरपर। 
देवत-३खते इतनी तरको कर डातो श्रापते । हमारे तीन नम्बरमे लच्केकी 
सौकरीके त्पिक्हाया प्रापरोयने। 


कहातोथा। ताहिलाजीष्रा फमल लो । इनदा बुनावपूरावद्कं{ 
फिट ्राप्का करामक्रदेगे। सवार ध्यान रहेगा । 


इरिविबू । मही चरखी हो दगया देने उसमो ¦ 
प्रागका तहका चपरासी की नौवरो क्रया शरिद क्ररहहैमुफे भ्राष। 


भौरक्याकरेगा। पठतो पाया नही वहु मैनेसोाया समयपार्दकी 
सेवा म तथा दिया । वच्चे, पतन नद भवा बुर वहने ह, स क्या कर समता 
ह ! सच्चे कावेस्ता क्तौ भूमिडारटीहै मेरी! 
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चथरारये मद 1 सय हो जायेगा । श्रच्यु चते भ्रव । प्राप तो साहिवामी 
वो श्रागी्वदिर्दे। जनसेवावे धंत्रमभ्रारटीरह यह) 


मारि प्रागीवादसे क्या होगा) पाठी ऊपर वैदे सोगो कौ दृष द्धि 
चाहिये । 


परे श्राप वुजुषों या भ्राशोर्याद प्रावग्यय दै। 

मरौ पूरी धुभवामनं ई 1 

श्रव चन्या । मुभ यर्‌ काम वराह! 

म श्रौर हरिद्र कारमेभ्रार्वरते ष) सचिवावय चरमे 1 


राधावत्तम ) पुराने स्वतत्रता सेनानी र्ट ह । सुभाषवद्रू दे साथ वम, 
सून वनकत्तामे यर सान स्ट्‌1 पर समप केसाय युद को वदत नही पप 
गही कार्ण हि जहांये वही वैटहे पाअ) पदी श्रोर्से पिते रषौ 
स्वय मिलते धे । नौच-दजो से लड--गडकर सने तीन सौ स्फ्ये करा विय) 
पाके पात्तभी वैषा्हाहै) पादीं परोपि की पुताहजमा घोटा काम 
वीस्त-पच्वीस वपोसन्हीहृग्रा। सालम एकाध वार यहयमप्षव इक्ट्े हीत 
है! मव श्रपनी.-ग्रपनो समस्याप्रा -यक्तिगत स्वायां फी लदा लडकर चते 
जते ह! विनी को इतकौ दुदशा दा ष्या नही । गये बार पारदाकाभण्डा 
पहराया जान या } वार्यालय मे फटा-पुराना कषण्डा पडा घा । ने उसी समय 
नेया ममवाक्रदिपा | भाग्रो उपर चरे । 


सथिवालय कौ लिपट स चठ द्रिवान्रू कै कार्याय म घूसते है! 


वलो साहिला। यापे सरकार चलाते है हम 1 मुष्यम्रीनी शा 
नम्बर भिलाप्रौ जरा। 


मुदयमग्रीजो है चर पर्‌ । शमा कीनि, श्राषही वोच रह्‌ द! हस्व 
वात क्से। 


नमस्कार, सस्तार +! साहि्नाजी ख पाम भरकर श्रभी सचिवाय पट्च 
ही, हाचष्ूमा1 क्वभेजनाहै) प्रच्छाप्रापहोजार्हृहै। शाम त्व 
~ , धेर धिजवा डुगा! अ्रच्याजौ 
~ फोनव- करदेन ह्‌ 11 वुष्टारा चायोनदा भेजना हा्वमानको। यही 
समानहीप्नारहामार्डी वै तिय क्वस् दाम वददर्टीहो, कया लियं 
# शर सर्म वु भौर भ्राज क्या काययम टै पुम्डारा 
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भुभे मरित जानाथ) स्टफकी मोटिगहै) प्रयाम वान्रुभौञआरह्‌र्ह 
उपम । 


चाहोतो वीरनगर चलो हमारे सए्य ! बुम्हार भावी निर्वाचनकष्रमे 
जार्हैहु। 

अआषहोहो श्रा श्रभीतो। फिरक्भौ चलूगी) 

नौव दीजौ के सोय कये क्ायक्म वनाहेगे वहा का । वह्‌ श्रच्छा श्टेगा। 


यहा के कायकर्ता्रो नागरिको से उस स्प मे परिचय होगा ती ज्यादा प्रभाव- 
शाली रहेमा। 


श्माप जमा उचित समरे) मित वाती मीटिगमे जाना है श्रमी} ग्यारह 
षरजरहिरहै। 


वह्‌ सय करती रहो । प्र लगातार सम्पक्‌ वनाये रपो । पता नही क्व 


क्या काम हो नाये तुमसे । मेरे, नीचदोजी दे खाय तो दिल्ली श्राना-जाना 
बना रदेगा तुम्हारा। 


राप द्र प्रर श्रतग क्हांहू। चसूगोम॑। 
णाममेो मिलरटोहोना। 

फोन कर दूगी ध्रापको। 
ठीक) भभी चलो तुम} भर 


तैर 


दाप्रण्टम प्राफिममेे कवडी ह । यपा पग सपाट एमा वता है गी काय 
क्रा मनटहानदीवगपार्हौह। मितमम्बरयीतोव्रितेष कप दैन 
नरी । दुष्टर गी धरते हो पूरो गर निजवादीयी। (यम नोर 1 
जोसमिताह ल्पिक्मीहातत क्याक्र -गयान्दहयीकर णीदा तै 
१1 

घन । प्रप्रा माणिक । 

सहितान कमचत रटाहै। 

यस्यानो । वुद्त्रिशेपनही। उवल्दु ास्वितरि टै! 

11 

लूम बानो तातते हा। ण्व जीर श्रंयामजीह भौर उप्रनीर । 
ना । दद समकनटीषारहीम। 


वा -ो तकर परेतान र श्राव । उमे षया परयानाहै। पतर 
महाता च नाग 1= दैवत) सीरनमरतोसुर्ातस्पानदहै पीदमरिर उर 
षत गाह) प्रप्रतोजीतीदाहम२। मारो प्रायिक य्यवभ्या शात 
भिनद पारे प्नौर प्री तरर तयार । प्राप्या तावम भीता 
हास्यानजात (कव गौोरकतो वाद +। मोतो तणा मयापत्मभ तोः 
रिति ला । तवे प्रजया म मरिग्ाम 7 है टोष्टा। 


नमस्कार साह्व । शेग्रच । श्रपना चली परेद व लक्ष्य नो पूरादो 
सुषाहै। श्रापकट तोपांव पर्ड श्रौरदेदेवाजारम। ही । हां सर्म 
मथा! नहीदेगे। भिचघ्नारटहै। म्ये! यहीहू्मै। 

श्रापका काम जीस्नरहै। चानीप्र परेद रेभ्रच विरभ गये। 


सारी याजना श्रोयाघजौ क्रे है । कासो मगवाभ्ौ ! श्रव तोर्वटना टा, 
भाप णो वेदिचक लड स।जिये चुनाव । सव देखा जायेगा । 

द्यू शी । श्रभी कुच मोचनही परारी यहारखदो। ता मारिष 
चापले । देखेभे क्रि) 

वाहूट कार स्तर की भरावाजभ्रातोहै। 

भ्राईयं श्रो यासजी । 


सार्हिला वधादईहो। घ्रमी तुम्हारे बातक्रनेके बाद सी° एम० साहव 
याफटोन धाया । चौीरनगर से तुम्हरे नामका निणयक्र विवार पार्टी 
हार्कमानः ते । 

हो भया निणय । वधा हौ सादिलानौ । प्रदेश की भावी म्री महोदया । 

मैने सी० एम साहृव से चुवह हौ बातत कौधी। तवतो नेह कट्‌ 
उहोने। 

प्रभी परद्रह्‌ मिनि पहने उनके सचिवने बतापायथाउह्‌। वायर्म 
मदेशथा दित्लीसे। तव ही नौच दीतानजी ते मुके फोन कर दिया । वटूत 
खृषयेवे। 

खुशीक्यैवतततोदै ही । जिगर पतिण जहोन कहा कामहा गया। 

माणिक। ज्यादा बुणतो वेदमबानसेदै 8 रामयलि प्राण्न्यके 
प्रादमीक्ोमातदैदौ उहोने। राप्प्रनिजीपद्रद्‌ वीम न्नि। से ग्रपने लया 
भा लेकर पदेहृएयेदेहलौमे । यदानी मातदेदी पाण्न्यगी वे । 

रामवतिजी विके टिकिटिके नियं ग्ययथे। 

श्रव वेया बताऊ उनङ्े सिये । वरया तस्वर णवरतेन कौ वशात बर 
रहयथेवे। उप्तभो टिकट दिता देनेतोचाँदो केसरायसी° एतन सजन 
नौव रहते हमेशा दै तिये । इसीलिय "चदान व्यादाष्शवं) 


यह॒त्तो षवहो भया! प्रसराहिलाजी तो मन्त वनाही नही षहूह्‌ 
दस निथये । 


एमा कद्ध नरी 1 इनसे पृद्वार ही विया यया है स्य । 


शो म्जी । भागदोड का जीवन पद नह मु! भराधित दंपसतो 
कोई तकलीफ है नही सु+ माप हौ देदिपे कितनी निम्पेतारी का दाम है1 


शराथिम फं कोई वात नही । समाजे, लोमे प्रापकनाय्र भीतो 
वदना चदि! भ्रापकोजो श्रवक्तर पिताहै उसकाताप उठाना चाहवे । 
सी० एम०, हुधिविधवू कौ सेह प्रते दुरहारे सुनाव वा साप पव उनि 
कामोचादै। तीष लाव ख्पये खच हौ जपेये । सोचना हृ ठुम सल्वारम 
रहीगो तौ हमा प्रतिनिधित्व श्रपने-पराप हो जायेगा । तुम्दारी सहमति, भैर 
दवारा खचे की जिम्मेगरोसे्ेनेपरहौ तो प्रा जोर लगाकर नौचरीजी 
टिप को व्यय्या वरषा ह श्रव उनमे योगाभी कुय्ष्हा तो वु 
मान जा्मैने । व्यवहारमे भी प्रच्छा नदी लगता। 


खर, श्राप जेमा चाहे होगा1 


मग चाहम माम सही नहो) वु वृद सोनो को गतत बामतोहौ 

नही रहा । हाईवमान को सीर एम० श्रव दरमरे उम्मीदवार व॑ लिय कटं मह 

भी उनकी प्रतिष्ठा कै विलोफ होया । भ्रव दुं नही सोचो । मकरी पेना है 
दुमद यदी ल्य र्खोजीत्रनका। 


श्रंयासजी श्राप पडो जिम्मेदारी शल दहह गुक् पर दे्ो क्या षर 
प्रातीहम। 


कितना समनापा तुम्हे दुं नही करना । चत्तो, नौच दौज से मिल 
श्रतिहै] 


पदल मरम क्रसो मोठी पररह फिनही। 

माणिक । पूश्ो जरा॥ 

माणिक फोन तिलत्ति ह) 

हला ॥ मुख्यम्रीजी ह 1 ह, मचिवातय गये है । ठीक है। 
सचिवावलय गये हे { चलो, वहो मित सेये ) माणिक दुमे भो चलो! 


भाषो भाय! मुके उद्यम भवन पाटल दने जानाथा। मभशौनो ॥ 
श्मायात कै वागजान दितस्वी प्रपि को भिजवानये) सारी श्रौपवाखिताषए 
पूय्रयालीर्यी 1 दा महीन कमसेकमभ्रौरत्तग जायने धमातो। 


52 


धुम उयो भवनं जा प्राओ। हम दोना सी एमण्से मिल श्रातदहै। 
उनका मार्गदर्शनं भो तो लेना है । प्रव अगिके निये क्या भ्रौर्‌ कंसे क्रनांदहै। 


वार्याचयसे बाहर निवल अतह) 


श्रच्छा माछिक शाम को फोन पर वात करना मुभे । 
जी प्रच्य । 


म चतताह। 19; 
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रामवति पाण्य जिके टिकटके लिये चये थे उत्करे समयक्र सोणोकी 
भाडहै।दोत्री दिन राजधानी मे रहे यह्‌ लोग । फिर भ्रप्रन गावा का लौट 
जायेगे । मौज मस्तो के सिचे प्राय हए ह 1 साहिला वा टिकट पक्का हो गया 
दै1 


भ्राये के सिये क्या म्रादेशर है) 


तयासी करे अप । साहिताजी के कख प्रच्छ फोटोज तयार करवाये 1 
लो चार प्रेष कान्फेत कर डाले 1 भ्राज साहिलाका नाम, वीदनगरके प्रप्याणी 
केरूपमे पश्चियपार्तीकीग्रोर से सभाचारपत्रो म नेजरह देहम) 


बहुत प्रच्छा दै । जैसा श्रापका ्रादेश । 


श्रोयामजी । उधर मेर मिव को क कि हरिवादर कौ धुलवाठे। कुव 
दरप्रापउधरहीवें। 


ठीकहै। इपिवावरूके लिपि क्हदेताहंउटे। 


श्र पासजी हमार वीव से उठ वाहुर चलेगयदहँ। अपनी धूमने वाली 
पुसी पर लाग्रस्वाहौ से बौ पसास्ते, मुस्करति मौव-दीजी वोन-- 


देषो साहिला तुम्हारो टिकट पवय करा द्विया हमने । श्रव नुनावमे 
सुटजाग्रो। ज्याना समय इत्‌ निनि चुनाव, उसकी रणनीति, अपने क्षेतवे 
कायक्तप्रो, लोगो स मिलने मेलगाम्रो। श्रोयाम वाव कौ व्ाषमकी 
घीड दौ । यहं लोर तो व्यवसायी वमव है) जय तक तुमसे, 7रकारम इनका 
कमं निकलता रहेगा मर्विखया की तरह मण्डरति रदेग । इन लोगौ की अधिक 
वितान ग्स्त चाहे । मिल की मैनेजयो काकाम नी उोडदौ) गमे 
नोति मौरनोक्यो दोनो काम साय नही चलं सत्ते । 

भ्रभीचुनायंहो जाएं । वादम दछाडद्मो । 

चुनायसक्या हताह्‌ः 

प्रर्छा नही लयभा म्भा | श्रोयामजां भी गलत सावनं लगे मरेलिये॥ 

र । मरक्हने का नत्ततररदै तुम्हारा साराध्यान चलाय परली श्ना 
घय वारी घ्रारे काम मौल माकर चसो भ्रीरलगातारमरं हुस्विद्रू न 
श्य ममन बरनि स्तो । यौरनरदुनावका हरिवाब्रू कय प्रभायै बनाण 
दै चने, तुनदोनामं प्रापसी समकमो है, दूरा हरिवान्न षद्‌ के पार्थ. 
फ्तप्माकोभगोप्र्तरसे जान्तेभोर्ट। तुम्हार चूनादक्षवम भुष्िमषा 
दापप्रो गने सक्याज्यादाहै। दस मननाश्रकी हमासी पटी दे परतिपभरूषी 
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निष्ठादै। दो-एक वारम भी प्रा जाङमा। वरहा साराकामतुम्हहीकसा 
दोपा। कु दिना वीरनमर मदी रो तो ज्यादा प्रच्छा रहरा। 

सी० एम० साहव । अधिक दिना तां रहूना कठिन होगा मेरे तिये । 

क्या इसमे क्या परणानी है । 

मेरौ लब्की दवा भो वडी हो गई दहै । अधिक दिना केली नदी छोड 
सक्ती उते। 

तुम्हरे लडकी भी दै । मुभे नही माटूम । दुम्हार्‌ पति क्या करत दै 1 

रहने दीजिये इस बात को । वह एक श्रलग वहनी है जिसके विवि म्व 
म कुचं भी नही कहना चाहती । जां वोन गई सो वात गड ही मान ठे प्राप । 

जसा तुम ठीक समा करो 1 पितनी उघ्र फी है वह्‌। 

सोलह-मगह साल की हर है प्रभौ । 

वन्चीहीदहैश्रभीतो। 

हावक्हतोदैफिरभी मुभे वडी चिता रहती है उत्तकौ । 

स्वाभाविकदै। माजोहो उत्तमी । मे तो समन्षता था रविवार हो 
हो तुम । इतनी बडी लडकी कै मा कही से भो नही चगती हो । खूब वाना 
हो ख्रभीतो तुम एकदम गुलाव कौ तरट्‌ । 

मजाक खूव करते है भ्राप॥ 

चिल्करुल नही । तुम्हारे गूलावो को कर, उसकी खुणवरू को चु धकर ही 
तोक्हरहाहुमं। उस दिनितो पागल हौ कर दिया तुमने। उदनि का 
नशाभी उत्तरा नहीषहै। जादू कर टाला है तुमने । 

याही प्रणसाकररहैहंम्ापतो। एस्ाततोकुचभोनहीदहै मरेमे। 

यहो ता विशेयता है वुम्दारी । बुम्ह शरपने रूप-लावण्य का ही पता नदी 
दै। श्रजीद सादगी है वुम्हारी भी। 

जचश्यक्ता से अ्रधिव मेह्रवानदहौ रहर 

प्रच्छे सहयोभियो के सराय एसा सोचना गलत नीनहौ। इससवम 
वुम्दारे गुणो की प्रसा ही मधिकदै। दा, याद श्राया श्राज शामपार्दीके 
दप्तर म वीर्नगर के कायक््ताप्रा कौ एक मीटिग रखी है । उसमे वुम्हं प्राना 
दै । सवते परिचिय कर लो । हरिवाद्रु ने बलवा लिया था उह्‌। 
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कितनी वजे पटूचना है वहा 1 

सात वजे के भ्रासपास्त पुव जाना । मै भ्राठ तक ही पहूच पाऊगा। क्यौ 
ङरिशाम को सात वजे राज्यपाल जी के यहा जरूरी बातचीत के तिये जाना 
है! हरिवाभ्र वहाँ होगे ही । कोई श्रसुविधा नही होगी तुम्हे । जमुना भाईके 
खादी भरष्डारपे कन्दं प्ताढिमचे तत्रा) स्व जीवकेका सारातरीका 
वदतना होगा तुम्हु। 

वह सव करसर्गीम। 

फिरभुने भक्ता भ्रभी) घरपर इता कौ तेज बुखार दहै । चहुक्ह 
रहोयी निम उसके सायहोरहूर्मे। शामकौ षाटीं दपनर प्हुवही 
जाजी । 

खुलकर काम करो । बुम्हारे सामने कदं बडी जिम्मेदादिमा ह। मेरी 
शुभकामनें । इला का ध्यान रखना । 

ग्रच्छा नमस्कार । 

तुमघरकाकामदेवो। ५३ 


पन्द्रह 


भ्राज पटीं कार्यालियम कायकर्ना्रो, हरिवादरु के खाप लोगो, भस वु 
विधायको कामज्मालगाहुश्राहै। सारे लोग उनी प्रावाजमे न्ह कररहे 
हं । राधवेल्लभजौ, पार्टी कार्यालय के प्रभारी सीद्वियोके पाष मह पर वः 
श्रखवार पठने मे व्यस्त दहै। उह पाक्तके वडेकमरेमे होरही चर्वाध्रोका 
कं्ताभीध्याननहीदहै्ररन ही उनको केसीभी रविदहै उषषमे। तटस्य 
भाव को सरलता स उनके चेहरे पर पदा जा सप्ता है । हमारी गाडी पचम 
जा उक्ती है। 

श्राईयं । साहिलाजी । 

श्रोमास्तजौ, हरिवाबरु, मुम दब बहा कायकर्तभरा म उत्मुकता होती है ! 

जाये । श्रो यासजी । 

भ्रौर कते हार है भाई कव प्राये प्राप लोग। 


करीव चार वजे पहु ग्येये। मुह ग्यारहवज तो फोन किया 
भणने 1 


करोम भाई, रघुनाय चाचा, मोहसिन भाद सतरभागयेहुना। 

मोहसिन भाई वहा नही ये । वाकी सय रागये है । हरवा सापङी एव 
भ्रावाज पर पूरा वीरनयर यहाभ्रासक्तादै। 

श्ापतरे मिलिये । साहिलाजौ है चाप । वीरनगर प्रापके क्व की प्रतिनिधि 
होगी यह्‌ । भ्राम चूनावमे जिता दीजियेद्‌हे। वाकी मिनिस्टर बनि की 
जिम्मेदारी मुभ पर दधोडदे। प्नापकेक्षत्ते पार्टी के कई लोग आयं चन गये 
मपघ्रीतो कौ बन नही पाया। इवार प्रा शवक हौ मिनिष्टट 
वनमा } 

हरिगव्रू । मार्य घ दद्‌ चलकर वैठतद। 


सारे सोगम्रदरजा वयत! मरे पान हरिवाब्रु कवते दँ । दरिगतू 
हाव क इगरं वे सवका चुग्होनेको क्न ह किर स्वय पड़े दोक म्दतं ६। 
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प्रिय साधि, 


च्रापलोयाम परारी के प्रति जो निष्टा रौर उत्साह दै उसकी इज्जत 
कृरताहूर्भे। भरेचोटेषे सदेव प्रर चलकर यह हुव, भ्रापपर गरवे 
मुने। आपके क्षव ते चूनादङे निय साहिनाजो को दिकिटिदिपा ग्या है। 
श्नं समाजसेवा कतमं जितने काम श्रिये ह उनो शब्दाम नहीरहा 
जा सनता । इपर समय प्रदेश के यडे कपड़ा मिल श्रोयास मटिग्त की मनेजर 
हय भाप सदातार सीर एम० घराहुक सर जनधा कक्षत्रप्र ्रातक तिय 
कहती रही ह| मुद्पपप्रीजीमे इनको लगन, मिष्ठास प्रभाति कद 
प्रपात किया प्रौर टिरिट दिलाया । ्षापसे मरी प्रथन है श्रनि वति चूनान्‌ 
मेद भारी रहुमठदे चिता कर विधानतत्रामं भेजे) श्रापक क्षैवमे 
सादिलश्जौ बाहती ह प्रधिक से अधिक उद्योग लाये जायें निसते प्रापक 
वीरनमर्‌ प्रौद्योगिक श्रान्ति के दोडमं पीद्धेनहीष्द। 
तालियो की गडगडादिट के बीच इुरिवान्‌ मुभे दौ यन्द कहने की 
क्हूते ह । 
हरिन श्रापने कहू दिया बहत दै । मं क्या कहु जवर। 
नही 1 तह्य । धापरभी बरु तो वतिवे । 
भ्रषने हौ स्वान पर खडीहोतीहू। कूदधभी कहन जैत, रिवितिम नदी 
ह ॥ फिर भी हिम्मत कर कहती ह-- 
प्रिव भारईय, प्रादरणोय हरिगरवूजी, वैसे राजनीत्रि मेराक्षन नहोहै 
लेकिन समाज के कमजोर वर्ग मौ समस्याम्रा वौ जितना जल्दी भुलनाया जाये 
मेरी हादिक इच्छा रहती है) मुक्ते लगता दस कमव लिय जथ तक हम 
सरकारम शामिल नही होते उसका दक नही निकाला जा सक्ता । घ्नापके 
क्षेमे पानीकी कोः समन्या नहादहै। राज्य सरश्रने श्रापके वौरनगरम 
सिसी प्रराद के उ्ोग लगानके लिये क्भो नदी सोचा! मै नाहतीहू 
वौरनगर प्रात का बडा ्ौयोगिक कै वन! श्रयासभूरटिग्स कै मालिक 
शनोयाप्त बाबू यही बैठे दै म उनसे प्राना वरतीहू्रि कवल्सका बेहत बडा 
रखना जो शुरू बरे जा रटे हँ उसे वीर्नमरमे ही लगाये जितस वहाके 
सोमा कौ भ्रधिक दे भ्रधिक राजगार मुहैया कराया जाकर उनकं जोवतमे 
हम युणहानी ला सकें । 


घ्वातिवो को गृडबडाहट होती है) योडा स्क क्र प्रयनी वात गरी 
स्वती ६-- 
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दूनी बाहे ह पराप्ेकषत्रप पुगाव षटू । ह 
षर है। दै नाप, ीरनगर क सर नागरि 
जो हमायो परी रो हेणा सह्यो दते प्राम रै वता ही परम बर रयं रर 

५ वि भरपने बन रपी ह पावे पगरा । प्रप्नो 
स्स समयर्य १६ बराहू ह" प्रापे साथ ह्मेमा भितना-ुतना 
कना रहेगा} सटयौ शा मरा विपपात टै! 
यवाद) 


भरे मरणा शरी पमान्ति प्र किर वारदार तातिवां उना ग्द। उप 
क शशा करर्हैये) बीठगरके रदी 


युषिया न च लेकर मुम हरिबाद्‌ कौ सटपेग्र शा भारा दिया। तप 
लोगराके चये चायनारते कौ ग्यवस्या भुं 


याधी) बाद दम तीनो उव्कर 
बाहर निकल जते! कसित भे चते रौत्फर पृका-- 
साहिलामी बीरनगरर फव ग्वार द्हीहः। 
यहतोश्राप्‌ बताये क्वे है माप) 
इद्र जौ, पाहिाजी, को केकर वीरनगर क्ब भारहङ्‌। 


भ्रव्ोेह्तो् भाजाञरा। पर पात्राय को नाप दपकतिवाे 


षे बह ग्ह्या। श्राप क्रक म्मीदवार है ्रापका प्रय श्रधिक्रार 
हैन रर! 


बहतोष्ही 
ही हेया; ह 
युदेत प्र जो मुख जी मो भके 1 श्हे चिता न 
करे थराप। यच्चा प्रभौ हम सोप चले । ° एम" सहव के जाना है । 
व्डाभौी एक मीदिगर रकी है, ओरनगर चल्दीही श्रायेगे । 

रिवत्‌ 1 नभस्कार्‌ 


भच्छ), चलते है! र 


सोलह 


मारो कार सुष्यमजीजी के निदास परजा रक्ती । पुरक्ना कमचारियो 
कोक्हु कर तीना मेहमान वंशम जा वत्ते है! हरिवाव्‌ हमारे वचस उट 
करग्रदर चते जाति है। कुच समय याद नौच दीजी, हदिवावू लौदते हं 1 म 
भ्रौर ध्रंयासजी उनके सम्मानमे षडहो जतिर्है)। 

वैषि, प्राप लोग । क्षमा करना राज्यपालजी के यहा भ्रधिक समयलग 


गया इसतिषु पारं दफ्तर नही श्रासका! वीरनगरकेलोगो से भराप्र्लोगो 
फी वात्तचीत ह यई 1 


जह । वह्मके लोग भच्छेलः। उनमे पाटे तयि पुरो निष्ठा है 


होमो क्यो नही । हरिवान्‌ फे पये हुए लोग है सारे ! यह भरक्तर वहां 
जाते भी रहते ह) श्रोयासजी श्रापकरे काय की प्रगति कसी है। 


प्रच्छीहै। मशौनाके प्ाडसदेदियेहि। वाजारमे जारी कि तारे 
शेग्रस भौ चिक गये । जमीन का मामला प्रमी पूरा वही हृ्नादहै! उसक्षवर 
केलौगतिरोघक्ररटे ह करि वहा फमटरी नही लगाई जाये । 

हा मेरे र्त भौ बडो शिकायर्ते भाई । परभ भीयोहीदेखरहाथा। 
हूरियान्‌ दनक जमीन वालो समस्या को भो देखिय जरा । 

वह्‌ तो कठिन लगता है मुभे । श्रो याजी एक काम र्यो नही करं पाप ( 
भ्रापकरा केबत्स का कारखाना वीरनमर मही क्यो नहीलगावेतै। वहा स्व 
तरह कौ नुदिधाषे ह । राज्य खरकार वहां कारखाना लगने पर भरनुदान भी 
देग प्रापक । 

वहतो षहीदहै। तेकिनि दुर पड जायना। द्र जेसी सुविष््तोहै 
नही वर्ह । 

प्रापे बार्न केलोगहीती र्दगे। सीर एम० ताद्व के प्रार्गवाद 
स कोडिव। मे जमीन भौ भरिल जयिगौ वहां षर। 


हरिबष्व्‌ धापकी बात वे समव हरम! उदक्षव्र ङे भोचोिक दिप 
फितियेजरूरीभीदै। धरापतो भरे यां्तजी बही का मानतवनार! षरकार 
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भाप वित्त भकारवयै 
सम्मव हो इनी प्रावरः 
जी! देष 


म 


टेरिबाव्‌ । श्राप 


नरया प्राय 
तिता नही करे 


हैरिषाः 
एर जभौ. ॥। 


के मधिकारी 
धैय रतये 


॥1 11 वह्‌ 
एम० पाह्य सक भो सुका हे 
समस्या इलो) 


मापने मुभ केचि 


मनेय ग्यरे्टर 


तो नापरको ही सभातो होगी! 


दु भरा भितना ग 
क्यदें। 


ष्टी नह कर रह। 


रको वदने ङ्च त्रिए षी" 
उसका तः 


बाद्ता होया सारी 


गृक्तकर द्वि है। 
बहतो हमारा 1 भरदेशकी श जयोग्रपत्नियो का 
सहयोग भौ तो हम चाहते ह यही ग्महै दमारी र्रर श्राप 
हमद सम्मानं ही वदा दते दै सीर एम साह्न बरनर क्व चेतनेका 
सोहै श्रा पाहिनिाजी के भुव वेह भो करना है । 
च्तेचः भर यासर्ज ष्ठन तंवारिषां तोकरल। भाष जव 
क्त करेग चवे चय 
परह्िताजी क चिवि साय वत्ते परस्टत भीमाजन क्लम दप्रक्र 
नेङ। बेनेस बनाने ते कोष्ह्‌ व्यि? ह । क्हेसीष 
योदनश्रर मो) पि 7 चवे? दग भेदका जीवन परिचय, 
प्येमक्यैग्‌ ईसेवाश्रो एकएव पैः प्न पमाचार प्राक 
चा पुकेह्‌ भ्र क्षमय राज यानित विये जायेय पादिताजी श्राप 
याक ॥.3 > माचारदे पमन! श्र 
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दा गेती ( 


प्राप । वरु मीर युलरर, पूरे प्रप्मविष्डास के माय अवनी वात कहे" सारे 
प्रयो मे ब्रच्छा कवरज दिया है। कल देह से पार्टी प्रभारी महामत्रोजीभी 
श्रा रहे है । उने भी साहिलाजी को मिलवाना है । मेरे पर उनका पूरा स्नेह 
है। हपदौ कोहलो साल तक स्वत व्रता भ्रा-रोलन के समय जेलमे साय 
सायहीये। उघप्रेमकोद्भजभौ वेत्ाही वने हृएहै। 


नौच-दीवाबूजी प्रापक प्रताप कहा नदी फला है । म्रच्छी तरह मालूमदै 
हुम \ पो० एम० हाञप्त मे उथादत्तिर सोग श्रापकी नजदीके सि जानति) 
दमस डो वातहो भी क्या सक्ती है! 


श्रजी, पौ एम० साहब की क्या कहु) जवने हारईकमानमे था अक्सर 
युता लिया करते धण्टो वेढे विभिन राज्यो पर चर्चां किया करते। मेरे षर 
वडा विष्वा है उनका । गये वार धपनै राज्यम ष्मक जसि बनाये 
संमस्याखडीदहौो गरई्थी। कह्ने तगे नौचदी वान्‌ श्राप ही सभाक मुके कुच 
समक्षमे नही भारहा। मने भौ हसते-हसते जिम्मेदारो उठा ती । हसिविावृ 
थकानं श्नुभवदहौ रही है! भदर जाकर व्यवस्याकरो। दमप्रादहो रहै) 


पाहिला तुम भोदायबटा हो चरा हरिवाव्‌ का। तोश्रोयासजी सव सोच 
त्तिया ना भापने । 


जीद । ठोचना कर्यादै। धापक्रा भादेश धिर भरो पर्‌ रखकर चलता 
हर्मतो, 

फिर दमा करो एक वार यीरनमर हौ प्राधरो हदिवावू के स्राप। वहा 
जमोन प्रादि दखमाश्रो। मुके खुशीदहै। सवणुम हीहोया। पभ्रा्केिकाम 
भी एक्‌ पख्प वेत्त भोर बता दें । भ्रापकी कम्बनो के उसादन कावड हिस्सा 
शाज्यसरवरहौ खरोदसरेमी। हुम कह देंग विभिन्न विभागाको। भषतो 
पसनन हँ भाष) प्रापकये माकंट दृदने फी प्रेणानी भो नही करनी दोग । 


प्रापने तमरमुह्‌फौ दाठद्धौन सी! बडे टृषादु दै श्राप { 


हमने उधोग नही समयि तो क्या ्रापकी परेधानियोनोतो भती प्रकार 
समक्षतेहं हेम । प्राप तोयो दी परेशानो, युविघाश्रो के तियं हम पदलसे 
हौ चि्रहनीहि। भापरोभ्रदर च्छे वदी बैठकर साष्धिलाजौ के चुनाव 
पी रणनीति पर विवरारकरछ्गेष 


हम दोनो उठ मुष्यमत्री केकरमरे मजा ्ंव्त ह 1 उधर हरिवान्‌, 
खादिता के भोदन-प्नौ को पूरौ वयव्य फर इतौ दै । 


63 


लो साहिल हमा मोरसे परियो प्रान नुम) 
श्रापलीजियना। 


मही! पह दुमलतौ । हमारे मजनीमण्डलकौ भावोसवी वर्ह! 
भरद श्रोयातनी भौर हदिगान्‌ यह्‌ शापक म्वा । अज तो जमकर विव 
श्राप लोग) वृत भ्रस्त हु आज! माहिताजीकी प्रे काफंप्म दृष 
यौरनगरक्षेव के मरिकास, वाके तीगर कयै स्थिति कोनुधासेडे तिविगः 
भी कहु परढकर भता तया गुने} इनमे नेतृत्व क सारे गुण । मुकप्रण है 
सार कामा की जिम्मेदारी से पुरा करेगी यह्‌! 


नीचदो वानूजी। बाकिदी तिर्वाचितक्षेनो केलिये पर्ठी हादकमान 
कतिना पैसा भज रहा है । 

हरिवाव्‌ । पार्टी हईकमान दख भी वही दं पायया । भ्रापकौ हम ही 
सारौ व्यवल्वा करनी होगी { वटो कौन सखा रूपया रखा हुमा है । फ एमर 
हज गये दिना वातहो यतर मेरी! दो उम्पीददारो कं तिये षोड 
महत तो कर दियादहै म॑नेममौर भरोह्ोजावेगा। धैय रदिय। व समय 
वलवान हाता दै 1 उनका भी कुथ तो होगा हो । श्रोयायजी जठेश्रौरभो कर 
सायर मरीन्जरम। चितामवकरो। लो सादिला एक स्ता भरौरदना 
दोहमरे किमि) 

लाह्वये । भुकेदे। 

सानो । क्या स्लास वाया है तुमने! मेरे शस वकर वैठजाघ्नोष ठम 
पाहत) हो दिमायततजी ते क्म कटने लगता है! सार फर भृ धिजती 
सी दौड जत्तीदै। 

कते नोच दौ ज मेरो गते म वाहुंड्प्व दी! उद्‌ ददियाद्‌, धर पावनी 
काध्याने कठी नह रहा 1 मरे उकोच को समक्षं वोन 

खाहि 1 यह्‌ दानो दमये धनय तोयतो है नही । भरषने परेदु तोम 
दै + तो एक स्ता भौर वना दो छर नाय श्य रथन पुरा दो जायेय हमारा) 

मह्‌ नोति) 

लाप्रो, क्ताणो ) 

मरे प्लान पातत हयग्ने दोनो द्योमे दगा पीनत्रय। दिर एकदटष 
केावदृामर क्प वलस्यववद्र क ध्रादे। गेव 


<न 


श्ितनी कोमल, चद सो देह है ुष्डासौ ! हरिवावृ कमो चूर तो देषो 
प्रीरको। पूर शरीरम प्राग लग जायेगी वुम्दारे। सहला हमतो हिल 
भौ नही सकते इतनो पिला दी तुमने । तमहो परा्ठद्मा जाप्रोना। 
मरौ भ्रोर नगते मेरे क्ये पर अपन चेदरमोरप दियाया। लगातार 
चुम्यन देते रहं । 
सारे दिनि सरारकै कामा सजी धवरा जाताहै। सुवह्‌ उनसे मनि 
तक रोज पएक् सो जिदगो। ला खाना वि घ्य) 
उगके हाय शरोर उनं पर हुए शरावे प्रभावके कारण उनकेवयम 
नही ये। पाद्य लगी म॑सनद पर प्रस्तर जातह। 
प्राप भोजनं तो कयिये। 
नदी । कौन सा भोजन । पौनेके वादभौ कोई भोजन क्रमादै क्या। 
हमे भूव नही दहै) अआपनोग करे) 
दसिवारू, मै श्रो याजी धोरे-धीरे भोजन करन लगे हँ । उधर नीवरदी 
यादु मनद पर्‌ नेटे-पटेही खरटि मरने लगते ह्‌ । 
हरिवान्‌ विततना समयदहो गया। 
सषि स्पारह्‌ बजरस्देरै। 
भ्रव चलना चाहिय । 
ठहरिये श्रो यासजी । नौच दीजी को उनके वेडषूम म सुला धरति दह्‌ । 
हरिवावू जीर श्रे मासजी भि्लकर नौच-दीजी की सहारा दे उठाकर पास 
वै क्मरेमजामसुलाप्रातद्ं। 
हप्विष्‌ । गौच दीजी का परिवार यदा नही रद्ता दै क्या । 
प्ररिवारमे दी डश्ियाद्‌। उनी ष्ादी करहौकचुकंठ्‌। वे समुरा्त 
मे र्ह्नी है । एक लडका विदेश म॑ व्यवस्नाय करता ह । पालम कभी ण्क-दौ 
बार मुशक्लि स यहाप्राताहै) उसने व्हाणादौ करलीहै] बही प्रषनदै 
बहु । इम प्रकार नौच दी वावूजी घममो वेने ही रहते है । इनके लड का 


लम्बा-चौडा कारोवार दै त्रिदश मं । उषीम सवा रहता है वह्‌ । प्राई्ये, प्रव 
हम चल सक्तह्‌) 


तीना वाहुरभ्राकारम वैठतेद। तेज सदी की वजहसे सुरक्षा कम~ 
चारिथो 7 दस्वाजे के पास छोटा सा भरगहेन जलास्पाहै मौरवंठताप रह 


दै 1 
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कर प्रये क्म ही समता 
मश्राजेते मुरेष्डी ष्ठाय भित चावे । 
। करद्यो तरितं प्टीके भरमौर 
<र क विसोधधियो से निपट लेताह्रम गहे देवो इम यिति यीरनगर 
विधान सभा 1 ग्रम्भ षो न्ता 

सडक दोनो भोर हूय 

खन, चडा- दोन; प्रोर सेवातग्रय 
स शनस्टदै। जारं गा ऋदिति) डव धीमा प्ज्ठा। 

नेगरम पूषन दा सड कदं चाब परमररह 
मभररट्ऊे शरिचात र र 
ने 4 मम्मी 


साहुर भनक्त ररतेह्‌ । नाणदिकि नं मुदयम्रीः रो मातापये खाद 
तपाद) कृ्धन मरे रायामनो मानार दीद । नीषये कद्‌ रहत दै-- 


मोटछिन नार । भष सादिनो ई। धार कषक्रय पार्दानं इन 
पिधानपताना टिक्टदियाहै। 

जा हूनूर। हरियाद्रुन यताया वहाक सो तो । तेठश्रोयानजौ षी 
यदीदै। सराहिताजौकौ इधर टिक्ट दिया उधरष्रनना वडा कारथरानाभी 
संमद्दादै हमारे महा। दनप्ाजानस तोहुमरर्षत्र से ठरला हषी 
हम लग -यादहै। 

भ्रमो सराहिताजौो ने सम्यो चोडा याजन प्राव वारनगर कलिय 
मरसामनरयदोदहः। प्रापलापा फे पिकाप्तम दनङी वडो परिलचस्मी ६। 
भपकाकामदै जोर्दार वाटा सं जिताए दनपा। 


हन तो पपवं हुक्म वं तादयार ह! जवस दुनाव गुरूद्ृए्‌ दै म्रप्को 
प्रटीका भ्रादमौ जीतता रमा । 


चतो । डाग वमे चमर वशे । मोदि रितिनौ वगस्पीदं। 

मोटिग तो म्पादह्‌ बजे होमो । उत्क प्तरि तो फदर ता शिना-यास 
फलाहे प्रापो । लो हुरिवाद्र, श्रो यासजी भा घ्रा गयं । 

नमस्वार, मु्पम-मो साहब । 

गमस्वार्‌ भाई) श्रोट सवेतयादिया हो गह। 


मववेामपूराद्यो ण्या । म जरा पास दे माच वाता वे मिन चला ग 
था] सादिता कै यनस्र, पष्ट पहूवे दै या नही जानश्रारी सने चला गया 
या। भ्नाईये इक वगर चलप वस्ते ह! मोदेसिन भाईदमदी गारोमेवेढ 
ध्राष। 

गाडिया बम काप्त्वि डाक वगते क्ये तैर चस पहा ई 

हृरिवारू कसा माहौल है यहाका। 


वैसेतोटोकहै। परउधर गावो मे रामदत्ति फण्न्यङ़ लौगभीनेरा 
इानवर एडु! उनस मीभित्तावा। कह रह्‌ 4 पण्न्यजौ ने माहिलानी कै 
भकार कायक तिमे भिजवाया है उनका) 


उन ला स सावधान रदूना । धूत प्रर ददमा् लोग सारे के से! 
फोन-कोन सोम व । 


परीरल्ने खास नही । रामावतार घुर मी पयव उति प्रदाह दूनां 
समय भडवड जरूर करेणा वह्‌ { 

उमकी विना मतक्से। गरव वाते हूप्यकाण्डम मुद नाम है जघ! 
सूनावोतककेतियेश्र दरक्सना दते है उसको । मजिन्टरटसे कह्लादेना 
रिमाप्न पर ही रदे उद! जमानत भी मतत होने दा { फिर दत्य कर 
पत्त हैँ उनङ्घ लोग} उसके दुमरे सो गडव्डक्र तांएक्सौ इक्क 
सवदोवेदकरकादो; 

तत्रह काम चेमा 1 इन लोमा का भरोत नही कभी भौ कलवा ररवा 
सक्तेह वाम 

समरे समक्न ष्टा ह दम्हरी वात) 

माडिया का काफिला डाक वगले परिपरमं जा सत्ता है । वहां उपस्थित 
सागरिद पृतिस, कमचासो सतक हो जात है) मुध्यमवी जौ कौ जय-जपत्रर्‌ 
हान कमतो है ! शयाम वादु कै साथ माणिक हाय मं वड बडी माता तेकर 
खण श्रोषाम वावू सीटिफा उतर श्राय धावे ह पते सुदयमत्री जो की 
माला वहिनाने है किर मुके वडा चा गुलदश्वा मेद करन द उक वपत की 
बाहरी दीवारा पर मरे, नीच-दीजौ रे वदे-वयडे नित, पोस्ट, वनस ते हए 
1 गावके प्रमुख जनप्रतिनिपि लोग वहा एञ्प्रित् ह) एकप्रीरशेनायकी 
प्रावाज चूत द होतो है--माहिनादेकी जिदावाद निदावाद हमातीनता 
= सहितान) 

धा्रोश्र दर चलकर वठँ । मादसिन भाई, रपुनादजी ध्रा भी 
भ्रदर च्छे) 

हेम प्व तोम वडेये मेहमान स्शषम रवे सोफो परजार्वेवते ह) भुर 
मयीजौने भना चर्मा उतारध्ोती कीरापि स साफ करन तण्नेर1 
मोमिन भाद जा इस केव के कमठ कायपर्ता हँ उनक्ती अर दवते प्ते टै 


रोमवसि के विततेन सोर याय इए ह यहां श्रव वक! 

पौरं न्द्-नेसौ वामता होगे हा साह्य 

उनका सो स्िश्छर को मतिविधिस चतत रहौदह। तोऽपीहना 
नेदी करर उ तराम) 

त्रप उक न्दौ षररदु प्र न्दिलाव य्स्छनक परचारमं समद 
२१ स्फ्वयाताकाङ्यधनकर्द् दु दिनरात गोपाम बदरे विव ट्न 
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परावसे उत्त मावर तक पूम्ते रहते ह सादिवाजीके वैस रतिम तोड देते 
ह । इनक द्विलाफ दोचारो पर बेहुदा नारे किव गये दै 


धमत कमै बात है समवलि खुदी श्रपिहै कभी गये दिनामे 
इधर । 


नही साद्व 1 उनको तो नदी देखा हमने । शायद व सारी वाततचीत उनके 
भीज प्नौर शस्रपनतेषफोन षरही करतेरहनेहै 


समभय । बाहर स एस० प° साहब को धुतवाश्रो जय । 


मोहमिन जौ षडे हो वाहृर निकलते द । एस० पी० कमरे म प्रवेशं कस्ते 
है। नौनदी वाव उन्ट शाप्त बैठा को कहे टै) 


दयाल साहब । इस क्षत्र म दूख्यात तस्कर शर्रसेन के लोग श्रपना पडाव 
डाल षडह । उनसर पर वेह कई मूकदमे चत रहे हँ । उन पवको चुनाव 


होन तकजेलमे उलवा दें । कु वच जये उन्हषएक सौ इक्यावनम वद 
करवा दै। 


यकष सर । प्रभा वीरनगर को एक्‌ चक्कर लश्कर प्राया हू । भ्रापजिन 
सलोगाकेतियेक्ह्‌रदै टै सवको पहिवान तिया षैमने। प्राप जैसाकहरहै 

है जायेगा, सर। 
वम मही कहना थः श्रारको । यहाँ पूयी शान्ति के साय मतदान होना 


चादि । दमङेलियेजो भी उचित समरे करे! पूरी निम्मेदारी श्रापकी हो 
दै) प्राप जाकर मानि करर 


यत्त मर। 

एस० पी वाहूर चते जातद। हरिव कीश्रौर देखत नीच-दीतौ 
पक्तेर्दै- 

श्राप जिस फैवद्रीका शिलाया क्रवारहेये वहुकामप्रुराहो गया) 


सब्रप्ूरादै।! प्रपषूशण होके। चायनाश्ना करे वही चलनादि 
रब । मजरा मम करचेता ह| रधुनायजी जित्त जगह श्चि यास्त होना 
हैदहालोपरोकी शोडचमादोगर्हहैक्या मालूम करं) 


प्ररे खाहव बहा ता सुबह ठे मला तया दहृधरो है) श्रिला-यास वालि स्याने 
कं प्रसतिवानीहेलोम श्रंयास्र केवतल्स कारखयने के मोंडत को दने मजमा 
मादृशे! 
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करना शुष कर देना । इनस प्राप्रे यहा के नागरिको को रोजगार भिलेया । 
दव श्रवसर य॑ राज्य सरकारङे दो वड़े उयो यही समयि जपि की चोपा 
करलाहू। हमारी पर्दी न साहिलाजौ को आपकी सेवा के लिये यहा भेजा 
है। श्रा सुनावमे इहं भ्रचण्ड वदहुमत से जिताकर विधानसभा मे भेजे 
प्रापके वीरनमर से श्रव तक कौदं भी नुमाईदा मधौ नही बना । मै कोशिश 
कशगा। प्नापकरावान कोजोरदार ठणसे सरकार त्तर पहुचाने के लिए 
सादिलाभो को मनोपद भो दिया जाये । भ्रव साहिलाजौ दो शब्द करेण-- 


ग्रदरणीय मुखम मीजी, हरिवादूजी, उद्योगपति श्रौ पासजौ श्रौर प्रिय 
नावरिका । प्ापक्ती सेवा का सफह्प लेकर साह कर पाई हु किवौरनगरसे 
विधानममा का उषवुनाव लड, । प्राप हमारे सुप्यमन्प्रोजी के हाय मनवूत 
फर्‌ । आप जव भी मुके याद क्रो सारे काम घछोडकर प्रापकी सेवामे चलौ 
पारगी । अपके इस कषे मै बडे प्रस्पत्ताल कौ श्रावश्यकता है धकर ही साथी 
मोहसिनजी ने मुके वताया । भ्राश करती ह जल्दी हौ भ्रापके यहा वडा 
परस्मताल सरकार वनायेमौ । भ्रापते मेरी श्राथना दै भना प्रमूल्य वोट देकर 
मु पिधान सभा मे निजा धन्यवाद । 


तायो कौ गडगडाहृट मं प्रपना भाषण समाप्त करती ह । 


हम सव मचसेउतरकारो मभा वत्ते! फिरकारोकरा काफल 
डाक वगते की ्रोर चल पडता है । हरिवावू नौव-दीजी से कहत है-- 


भ्राज गवं वालो ने भापके शाम के भोजन की व्यवस्या यहीकीद्वै प्राज 
हमस्पको यदी रोकना चाहते है यहां के लोगं । 


हस्विव्‌ } मेस स्कना ठो सम्भव नही होगा) भोजन कौ तक्तीफभी 
भतदो। देह्वा नाश्ता क्रेत । फिर चकेगे। 


मोदसिन भाई बोलते ईहै--हुजूर । एक दिन तो रक्ते श्राप । 


जाज तो कठिन रहेगा ! भ्रव तो भ्रति-जाति ही रहे । हा, देखो रामा- 
यतारके लोगो से उलन की जरूरत नही है। उनरी सूचना राजधानाम 
दते रद । एसं० पीर कोक्ह्‌दिवादै मने सव ठीक करदेैव। मोहिनि 
भाई रव प्राप सब लोग चक्तं। योदा न्नाम वरना चाढताह्‌। हरिवनवू 
परास परार कमरेमे इन नोयो के साय वैठकर यह्‌ कौ समस्याप्रो कानिष 
जौ 1 भे स्दिताजी से वातचोत कर रहा हु 1 
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यद के सव लोम उट पासके कमरंमचते जाति) ग्रो मुव्यमती 
जी वच द यहा! नौचन्दौ नी के वेहरे पर यान साफ लिडादिदेताहै। मयै 
प्रर दने कहत ई-- 

स्हिला । तुमन जीत चिका हमका तो । चाम कोष्म्नातो कहा 
मेरा) हरिवाृ, शं याची मरति द्ट्य। ददवाज को वदवददो। भोग 
ध्राराम लर) 

दरवाजा वद कर लौटती हि । नौच-दी वाव कहते है--मेरे पातत भ्रव 
चहो तुष। 

सोफे परर उनके पासजा वैख्ती ह? मेरे दायको सपन हायामत चुम 
लगते है) हाय कौ द्धोड उ होने दानी गह मेरी क्मरमफ्तातीह। धरे 
धोरे हाप को बदत्ति चक्षस्यत तकर जयि) 

उनके चेहरे पर कापि भावना रा वेग उमरता है! कहते ह-- 

सादिता, तुम प्रा होती हतो मारी यकान, परणानिया वतम ही जाती 
ह। कंसा मुदाज शरीर है तुम्हारा । सख्त वक्षस्थल प्रानी परयो कर उतत 
हेमु । 

था्ियन मे कसक्रर जकड तिया है मुने । चौडामेसे श्री पृडो नरा) 

मरशण्य वे पचे दहाथ डाच व्लाउज पै वटने दो-तोच वट खोल उलि 
हउदोने। मने भौ विश्चेप अपत्तिनदीकै( यरथरातदाठा को मरक 
प्रर र दिया है! विकते कहते है-~ 

सादहिला धरौर पातत प्राप्नो । मेनकासा सूपम्रौरसुपड शरीर है वुम्हारा। 
यह्‌ गोलककिड पागल कर उल्मेमुकष+ 

कुन प्रे शरीर कमरे पर डत दत। षत परस्फुट पन्यो 
वहेत ~~ 

सहिता, मस वच्छेतो तुमजोक्हयोक्रड्षट्‌ म? वुम्हुकषातः 
र्ट्‌ दै; 

यह्व परेश्यन इर डातते है याप तो मुने! भाएका वदपर गदी नदा 
व्रलक्ता। पाठगज्िर्तोरहही षप) 

साहिल पुरनापो पायाद । -कटा-पाटा का कटात्तत्ा नुना दना 
तुन ६ 
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यहो देष रहो हु । मापे वाजुभीम गजवकीताक्तदैप्रभौतो। 
तौ वुमन क्या समन्ता कमजोर हू मे! 
मैने यह तो नही कहा भ्रापको । 


प्रधान तो तुम कर डलती हो । दुम्हारं वेहुरे पर नूमतो वा्ोको 
ले, कमर दे नीचे तव भूलते वाल गजव जाद फर डालते हं युक प्र । भान 
रातततो छहर चकर मेरे पायी रहना तुम । बदिन हृष्‌ तुम्दप्रस्षके 
रसगरौपिय। 


एिमाक्याकह्‌ रहे प्रभीक्याकररहदै भराष। 


ग्रह्‌ । एसे पूरा मानद नही प्राता! यदह्यका वातावरण तेना स्वतःत्र 
कदाहै। यह्‌ौःतो कटौ जी वहूलारैदहै हम भव्देतियादहौी समनो व्स। जी 
भरकर तुम्हारा क्पमाध्ुय तौ पूरो भ्राजादौ केसायषहीदो सक्ताहै। इसम 
दो णरीराका एकहोजानाक्दाहै। 


वाहरस पसीने घण्टी वजाई दै । नौच दी वाव्‌ कहते दै 
कोने क्िरदद भा गया देखना तौ 1 

सोफ़ प्ति षडो हो दरवाजा घोतती हू । हरिवा्‌ है । 

भराई । हरिवाव्‌ । 

याहो रहादहै पाहिला । 


खमबलि पाण्डेय के लोषो की दु राफ़ात्ता की बातकररटेये। हेरिवाब्‌ 
रमयति के खिलाफ वाता प्रादोवन तो ठण्डा पड गथा दिखता द । 


नही । नह । सवचठरहादहै। 


हरिवानृ, भ्रव मश्रौरस्ाहिला तां श्र जा रहंरहै। नाप श्रंयाच्नी 
कौल्ञेकरर माते रहना । 


शाम को ख्क्ते तो श्रच्छा रदुता। सारे यावे वाले एडीसी माव वातो 
कोसकरभ्रा रहदं। 


वह्‌ सव श्राप हौ सम्भाल लेना। दो मीटिम्त रखी ह सचिवालय मे। 
उसम शामित होना जरूरी है। 
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भाप 


चाह जाप । साहिवाजी कौ बहु 
पाक्त है 


ठीक ट ङ्द 
सोर कब 


। नागरिको 
देयेकलो ॥ 


तक प्रावो । 


भवततो कत हीश्राना होगा! 
भकदै। भाप्रतोग भ्रपना 


स्वना अहव । मर इका 
मतेदाताप्रो भिवना जल्दी है इनका ॥ 
ऊच विराम करकैर्गेतो काञगा। प्राप 


करे! भारामकर्‌ वेता! 


र 


अव्‌ठरहः 


मुद्यमनौ निवासत पर वौरनगदर से कोई पचात-ताठ जीपौ, वसोमे सीन 
इये होकर प्रायेह। काफिले मे मवसे प्रागे यूल जीप मरं साहिता, 
हुरियाद्रु, पो च्तती कारमे श्रोयासजो हैँ । मुख्य प्री निवास के सुरक्षा 
कमचास्यिाने सारो बो, दरृका को वाहूर षडर प्रदी रोक लिया दह । केवल 
सादिता, हरिवत, श्रोदास्जी ही प्रदरा पाय । हृरिवाव्रूमे वरामदेम 
जो घण्टी बजाई दै । नौच दी बावरूजी स्वय दरवाजा खोलते द । 

वधाई हो सहला । कोई संतीस हजार मतां से हराया ह तुमने शकरतेन 
फो।उस्ेभीच्छोीका दूध पादभा गया दहो । मोहृस्तिन भाई प्रापका काम 
वडा भ्रच्छा रहा । # 


श्रच्ाहुप्रा हि साहब । वौरनगरम लोग प्राप मिलन श्रौर मुवारक्वाद 
देनं भराय है। 


म्रच्छी वात है। मेर प्रौर से सवयौ वधाईदे। 


हृजूर ध्रापसे उवकी गूजारिश है सादहिलाजी को मव्रीमण्डतं म शामिल 
भरे) धापन वायनाभी क्रियादै हमारे लोगों से। 

वहुभीक्रेग। कीडा इतजार करिये प्राप। धृगले कुच दिनो म॑ प्रापक 
मालूम हो जायेगा । एकदोदिनोमे विषरारकरूगा। श्राप लोग श्र-दर'चल 
करवटे । गुहु मीढाकरे। 


सव लोग सो० एम० साहेव री प्रगुवार्ईमेप्र न्रवडे हिमे जा वत्त 
द्‌ । कायकत लौष्रस्टील की न्लेटो म मिठाईया केकर प्रायि है । नौचदीजी' 
नै सवते पिरे मिढाई काव्डास। दुकडाकते साहिलाकयो प्रषने हायोसे 
षिलाया, फिर हरिवावू कौ पीठ थप्रयपाते कहते ह-- 

हरिव को वहा क्ष सतुताव प्रभारी बनाना जल्रावा। रामवलिके 
गुण्डाकोपूरेक्षत्रमे फटक्ने तर नदी दिया तुमने । गजव की नाकेददी छर 
डालो तुमने । मान गया तुमत इरिवाव्‌ । 

नौचदीवायूजी प्रापदौ नारदहीत्तो भराय वौरनयर फिर इतना सव 
कभ मालूम हा गधा प्नापरको । कोई इद्रजाल के जादरसे दतं रहुयेक्यावे। 
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इद्रनग्वका जदह सममा वुम्दा्ते, पाहिला री, रामवत्तिरे गरुण्ड 
को स्दव्य भी चारे गतिविधिथो कोरेज रान को यही घरम वकर 
वीडियो पित्म्ब देवता रहा ह चीरनगरमदहृ्द्योरोपते दोटौ षटनाप्रोक 
सप्राचार विद्यो पित्मिश्रानी ट्टी मर ग्रहा 
प्रापतो उची चीजदहै! क्माचहै। 
हरिवावृ भदेश को फासतन चतत ह इन । इतरा ध्यान नही रखमरवो एक 
दिनिमपटरा वट जायगा दमय । आप लोग इम व्यम को जलदौ पूत क्ते 
मुने भवनर सहव के यहा मगल दस भिनिदमे पहुचना है 1 
हेम क्या करना है भ्रा जारये। हम लोग यदी कैरेहै। 
श्रापभते ह) वेढे मुेदेरलम सत्ती दै। वहास् लीटनेम॥ 
जप्ता उचित समके भाप ! फिर हये माये भाप । 
ठीके! तोरम चलता हू) सादिलः तुम भौ चलो मरे साय 1 गवनर 
सरट्वे वे सिलवा दैगे बुम्हेभी) 
वहत यकी हृद हभ्रापहोहो मे) 
अरे, चलो भी जरूरौ बात्तपौठक्टनी ह कम्र मामतेमेहा। 
मोहेनिन भाई, हरिगाञ्ु, श्रो यामजी सव मुभे सीर एम० के माय जनि 
के) कहते द 1 घवसै विदय ले नौचन्दीवाबूनी के साय बाहर खडी कारमेजा 
वेवी ह्र ॥ भाय मुरं कमचारियो क्म गाङो, फिर हमारी कार वाहर पडी 
वषा, वायो से वचती-निकलती दै । नौचदीजी कौ माडीकौ देष रोग 
जिःदाबाद-जिदविादके भारे लगने लगे है! उत्तरमे हाय हिलाकर सतवा 
अभिवण्दन क्ते) कूची ल्णोम फरटिसे णडी मुखप माम पद भरा गई 
नीचदो बाबू कदत है-- ॥ 
यहास्मततोत्तावक्िर दीखा जतम) यदी षच वुम्हुसाप्रव 
भ्राया। 
मवनर साहर के ज्यादा देर सगरमाक्या+ 
उनकेय्टा-एकनर्हादै सरिटदऊप वतरटेहै। बहौ वकर 
मातक्रगे तुमष 
चंडगत्रि च डक पर्‌ दोडी माहिया निट हाजषप्रदातैम जाह्स्वी 
३1 नोच दोरु भोरमे गेवे उवट मुष्यमवौ दे प्रित कमदेम चट 
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जात । पूरा सकिट द्‌।जम हर्कतमे भ्रा गया है । मुख्यमन्ीके दृाई्वर ने 
कु फालो के दस्त, प्रटेचीलादोहं। कमरेमे धुते दै। नौचदोवाब्रूने 
कमरे कोश्रन्दरतेददकर लिया दहै । वहा टबुल पर भोजने घ्यादि कै व्व 
स्वाहै। घ्ानदार कमर, कीमती भाडफानूस छन ते लटक रहा है । खुखवूदार 
चानानुरूलितत कमरा । भेरा हाथ खोवते परग परर विठते है । खुद भी जृत्रिया 
उतार पग्र पर पसर जाते है । मेरो भौर भावं गडति कते है-- 


वहो सादिला कसो रदी हमारौ योजना । उस टट जिये मिल वाने कौ 
नौकरी कोई तुम्हारे लायक है । तुम्हारे किये एसे प्रालौणान, प्रानदार महल 
होन चादिं । लो प्रवदेरनही करो पास्तम्राजाप्रो । हमारी देशी प्राशाकौ 
नई वोत खोलो, दो पैम तयार करो । प्राज्म जी भरकर वुशहू। पर्वे 
पिलाश्रो प्राशा फिर वुम्हारी जवानी का रस भी छ्करूर पियेगे प्रान । मेरे 
मत्रीमण्डल कौ सवते प्रमावशाली मत्री वनानेजा रद्‌ हु वुम्हं। मेरे साय 
प्रदेश पर राज करोगी तुम । 


भरा स्व कामा मे बहत जल्दी करते हं 1 वौरनगरके लोयोसे मिली 
नेहा पाई । वचरि कितिन लोग वहाते बसा, टको, दरक्ट्तो मे भरकर 
गुल्फे रूप म श्राय ये भ्रापके यहा। 


साहिला बहुत भोली हो तुम । जो लोग भाये ये भ्रव वे तुम्हरे भ्रागे-पीै 
द्मेणा भने रह्गे । प्रगले भ्रुनादौ तक वु ज्यादा मिलने की कोई जरूरत 
नहीं उनके । लो एक पय श्रौर दौ जल्दी । वीरनगर तुम्हारा क्षैन ह यह यतत 
नहो । परएकदोदिनिमे मनर पदको शपथल्तेही पूरे प्रदेशकीमत्रीही 
जा्रोगौ तुम इस बात को क्यो भूल रही दो । जमकर राजकरो। लो मेरे 
हाथमे पिप्रोप्राजतो। 


भरर नौचदीजीने मुभे श्रपन पात खोचते, पांहोम लिषटान्नियाया 
भ्रीर होघे प्र ग्लास समा दिया या। 


दर मत करो) म्लात खालोकरो। तुम्हारे लिये प्रगत म्ला्तर्यं 
बनाता हू । 


बहुत तेज भौर तत्व दै ह्‌ । 


तेजतो होमौ दी ह्‌, दुमषुदभीतो क्तिनी गम हो भ्रूल क्या जाती 
हो यह। तो इस म्लास को भी खत्म करो । 
प्रौरनदी नौचदीबाव्रू। 


1, 


तो जितनी पियो केम ठीष्ेगी; देम्डसे नह 

भिदयोका १६ युनहय दिनि 

मेरेषे भरर ग्ल षिता बतत च्छा लीभ्रीर 

देयते गरगरट भतत एव] भर विदे ब्रम) गतीच पर 

दी+जन ¶्र तयमा र्हाथा योते. 
दैषरो दोतल पयोगो साष्िता ॥ 
भरवेग्यादा गछ, बहत 
7 सोच 


पत्त टुत दिम रथी को तातीह। 
दुत रहा मुभे पुभेत्यरहा कमरा ग्री तिपा मे 
तीषामरे) मेरीभरौर रतै प्ते ह 
प््ो मुभे ती दुम गेही सुलेण 
मरदाफसे षट्ते बोतल खमे उह मे दवाकर जोरसे पुमाति उदनि 
खोदा ॥\ 
छोडो ग्तातिका क्वा मेरे षास भ्राग्रो 
3 पल्म पर व्डीथो। भेर तिव वेठपराना शी,कठिनि 
ष्या! कड गिप्ती ह 
हयक हैट जाः 


म ष्टेष्ष ष्य 
भोररहोने फिर मेरे मुदषर 
गेही तिया) 


क्यार र्दीद्येदौ- 
ही । भ्राष चष्ोकेकवौ ॥ हिस्मते नेहमी नीरमपोने क्न ॥ 
हने चोयाई पर ज्याः 
तीष शरीर त्ष 


छेके नीये ञ्ञ 
प्यते प्रर च्छ्रटधे। 

सहिता । भ्यामुदर 

५. 


सडवेडति दाया से एर^एकं कर मेरे सारे कपडे उतर फं फे कालीन 
प्र डातद्यिध। मे लगभग वसुधसौ हो रहौ थो। मुक दल्का-दल्का ध्यान 
है। मेर परे शरीर पे सेवते रहै ये। वोच-वीचमे मेरेनाम की भ्रावाजे 
मुके सुमा देती रही ्थी। 

उसके वाद मु याद नही क्व मनकी हावतम दोणघो्वंठीयी। 
फिरभी जरूदलगतारहायावेमेरेशरीरसेचेलेजार्देये। 9: 


षुप् 


उप्र 


सुबह जल्दी मेरी नीद दुख गयो वायल्ममः जा स्नान नादि 
निपट किर दिस्तर पररजावठी यौ) नौचदी बार को श्छ जगा ह्‌" 
सानं मीवारपडीम प्राठते भधिह्का समप गयाहै। नोचदीमी 
यडयडाते स्वर मे कदते है-- 

सोने दो, भ्रभीत्तो रातत बाकी! वरयो जयार्हीहो 

उल्थिभी! नौ जने वचि । रातत वीत गई! 

सत्तको भी दोडी? वुम्हाया नयातो नही उतरा ना भभी तक! 

उठो तैयार हो जाभ्री । चतम फिर। 

चना कहाँ दै) गवनरके हाते चार वजे चलना दै) यही भोनन 
करा, प्राराम गरो) 

श्रपने कपडे सरम्भासते उठ वाथल्मम जात हाय बढा पष्ट काव 
द्काद्तेटै) वप्रन्रचते गह वाहुरसे प्न्दर बाती ष्टी की मधुर 
भ्रावाज कमर म फेल जाती हि} उठ दरवान घातकी हू । निटि हान क 
मैनजर दै-- 

गुटमानिय मरडम ८ घ्रापको दधाहो। 

गुडमोनिगर 1 थैक मू ( अ्रक्लम्ट भिजवादे। 

यत्तं मडम। 

मैनेजरद्भारा दिवे गये भखवारोको प्रलय प्रर रष देखने लगती हं । 
सारे समाचार परतरो के मुख्य पृष्ठो पर मेरे वड-बडे चित्र च्पे दए दै।नाचषर 
प्राश्वयम खी जात ह । तिव है-- 

सादिनादेवी को भदश पतरीमण्डल मे केविनेट मिनिस्टर कनया चया 
श्वाज पाम चार्‌ वने सजभवन मे वे धरपन पद कतो एद ठेपी + सदिनदेनो 
च मृहभन्यरतिय के साथ, उदयीग विशण, महिता विक्स मःप्रातय, स्मि 
कल्याण म-अप्तय दियं गये ह । इनत प्रतिरिक्त मुव्यमन्रीके कायोामभीवे 
संहुपीय क्रेमी) 
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भेरी मानसिक स्थित्ति एकक्षणकोतो लमा प्राय लुप्तसीहोगर््यी। 
मुके समाचार पतो, यहातक कि स्वयतकेको विश्वास नहीद्योरहाथा। 
सोवरहौधी कही स्वप्नतोनहीदेवर्हीयै। नौवदीवावर मे तौ मुभे 
क्च भी नही वत्ताया । उधर वाथलूम से धोतो वधते उसिगटेवुल परजा 
बहा षे चश्मा उठा पहिनते ह । मेरी ग्रोर देखन के साय उनकी दृष्टि पल्यपर 
रसे प्रवाया पर जाती है । पूलम्तिह। पृते दै। 

दख सिये प्रखवार । प्रव कहौ नौचदीवान्रु स्ितिना विश्वास क्रतं 
तुम पर । माज शाम चार वजे गवनर हाऊस चलना है। वहा शपय समारोह 
रखा गयादहै। गये दिनि जसेदही वुम्हारे जीतने का समाचार मर सचिषवन 
दिया। मैते उसे तुम्हं दिये गये मत्रालया का प्रस्ताव वना, शपथ समारोहे 
मी तयारोके श्रदेशदेदियेये। मेरी राज्यप्रलतजो से फोन प्रर बात हो गई 
थौ । भ्रषज का दिन बुम्हारे जीवन का सबसे स्वशिम दिनहै। प्ररे प्रदेशमे 
वन्ये वन्वे की जवान पर तुम्हारा नाम हो रहा होभा। उधर रामवलि 
पाण्च्य ठरे को चार बोतल पीकर पडा घपने भाग्य को कोम रहा दोगा । हा, 
एक मुख्य वात प्रौर समन्तो भरव जनताकेलोगा, नेताप्री, श्रयापतसंभी 
परे रौब्गावके साय मिलो! प्रधिक फलतु बात करना उचित नही। 
गहूमभरालय का काम सवसे महष्वपूण है जोमेरपासथा वुम्ह दे दिया दहै 
मनि। उसमे पू मेहनत श्रौर सतकता कौ प्रावश्यक्तादै। श्रोयासं भरव 
ज्यादा पीछे पडेगा तुम्हारे जितना उवित हो उतनादहीक्रो। इन लोगोने 
साय ञ्गरादा सम्बध रन से प्रशासन ढीला हो जाता है। दसरा लोग-वग 
भवार पाले उटपटाग, भ्रतगलं वातं करने लगते है । 


प्रापक निर्देणोको समस्नर्हीहूरम। पर भ्राषनं बहुत जिम्भेदारियां 
इष्लदोदहे। मेरामनुभवतोहैनदहौ। 


भनुभ्व, बाय धौरे-धीरे सव समक्ष मपा जायगा उसक्तौ पकिमत 
करो। तुम्हारे पास हर विभाग के सचिव ह+ प्रूरमत्रालय म क्ममकरन 
वाले लाह । रै जानता हू तुम सव ठीक से सम्भास लोग) 1 इत सवम मुब्य 
यति यहोहै मिसौ पर नये ह्योकर धिश्वास मत करो । जितना वह बहरा 
है समो पाँच प्रतिशत ही सही दहै। वाकी सव मृत्लमा वदी बैरी बततंद्‌। 
तौ नाश्ता कयो । यहा से चेय नही तो लोगे क्यो मीड जमा द्‌} जायगी 
भुखही दरम यहा। 


भ्र हमरे यद्यहोन कौ त्रिखौकोजानरारीतो दै नदा । 
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धीरे-वीरे मश्च जाग्रागी मुव्यमन्ती प्रद मवरहाहोसक्तादहै॥ हमारे 
सोगहवाकेरूुख स सप्नज्न लेत है \ उन्द्‌ वसी से पूना ठक नदी पडता। 
हम लोा की यही समस्या है। द मिनट आराम सेःक्ही नहीं वैठसव्रते 
हम । लोग भ्रुता कौ तरह पीय पडे रहते ३ ॥ चलो यार हो जाग्रो जल्दी । 


तव ही षष्टो चजतो है । उठ दरवाजा खलती हू । हरिवादरू, उनकं साथ 
दूर मव्रियो की भौड हाया म वडी वडा मालादुं लिये, तेजी स ध्रदर्‌ धुसतं 
ह 1 वधाई हा, वधाई हा के साय सवन मुके मालानोतिलाददियादै। फिर 
मुप्यमत्रीजी की श्रोर वते उह भी मालाग्रां घे गल वक लाद देतह 


वैच्थि श्राप लोग। शाम चार वने सव सोगोको पटूव जाना है गवर्‌ 
हाऊस । 


मौव-दीजी प्रापके कहन की जरूरत क्या,ह । स्राहिलाजी दो मिनट बाहर 
ख्डेलोगो का प्रभिवदनभो स्वीकार करतो। 


हरिवाघरू के साथ कमरेस निक्प्र सिट हाउ कौ पीदा उतरन 
लगती हु तवही साहिलदिवौ जिदावादके नारे प्राकायवकाो तिरपषरखठा 
तेत है। पार्टी कायकर्ता्रो, विभिन महिता सगढनो से सर्म्वाधत वाय 
कर्ता न मालामरो रु एक वार फिर लानियाहै। पूवा केभारमौ भी 
दन करनं म भममयता प्रनुनय करद्हीहू। दर एककार प्राष्यती दै 
उक्तम रामवलि पाण्ड्य, रामावतार, दूमर कायकत उनकेषपीधु ध्रास्ता 
कारसे तस्कर शकरसेन माला लिप मरो प्रीर प्रा मुम वधा दते ई! सवरं 
परति प्रामार ब्यक्तक्रतरीह। उधर मुख्यमध्रीयो सीद्वियां उतर प्रनी परार 
मजा वघ्नं द उनका सचिव भा वततात दै मुद्यपरत्रीजी मुके वुनवा रट ट) 
उपत्विति ताने विदा मुष्यमप्रोनी को वारम जावढनीद। पार 
चतदोदै। 


लीस 


मत्रौपद बौ शपथ लेने के बाद सचिवालय मे गाजमेरया छठा दिनहै। 
वा्यालय मे ब॑डे प्रयने निजी सचिव, विधिघ्न मव्रालय के प्र्ासनिक भधि- 
कारिपो के साथप्रात्त कौ समस्याप्रा, योजनाग्ना प्रर वातचीत कर रहा ह्‌। 
उमम अधिकाश्सूपसेवेही सौग सक्ियद। मै उनकौ बातचौत का उत्तर 
समभग हूना या कही कोर सुन्धव जसी बात जा मुर उच्रित लगती दै कद 
देती हू । हिरिवाघ्रु स्वय चल मेर कमरे मे प्राये है उपत्थित श्रन्यलोगोसे 
दोदारा मिलनं भने का कहती ह । वरे उरकर चल दिधैहं। 


प्रहे । हदिवावूजौ बघ्यि । 


प्रारका कायतोप्रारस्भहो गया। प्रसनता कीवातदहै। उधत्मभीः 
कुच खास मुद्‌ पर रपे सहयोगियो से वात्तचौत कर, ण्ह निदेश देकर 
भाया हू । सोचा सराहिवाजी से मिल भाञ। 


सुवह्‌ जक्ते भराकरवैठी हु एकके वाद दर्रा फिर तीसरा चला भा रहा 
है भिलते! दक तरद्‌ के लोग' उतनी ही वाते, समस्यष्टे परेशान सौ ह्‌! गई 
हु । पता नही नद-पुराती कौन-कौन सौ वाक्ते, चर्च फाईक, निणेय । घ्रभी 
तो प्रधि समभनो नही प्रर जिनको ठीक समभा उन फाईलो की श्रवश्य 
निष्टा ल्या मने) 


श्रजी, यह्‌ तो पतव चलता रह्गा} कु न्न म प्रभ्यस्त हो जाप्रोगी । 
थोडी मौ सावधानी का पावष्यता है । वासे कुच विच्चेप नही । श्रोयास बानर 
गई रत्तप्रायेये। पूवं प्रतय नौचदोवावू ने ज्याय विधाय तुम्द्‌दे 
नथा इनलिए । श्रव काम समभानारी से करना । यह नही हय श्रोयास दुदर 
पिय उपकारो शै वदति बुम्हारी छि हा सराव वर उाते। क्योकि इधर 
भवबारय म छदा हे देष ही लिया होमा तुमनं } 

मुके सवाध्यान है । उनकी ्रसलियत प्रच्छी वरह जानती हू । उनस 
भेरा परिचय पुखना दै! प्राप निरग्वित रहं! कं जिष साहिलाकी चदि मन 


भवना ह्ए है बह सादिला मनव मर दकौ दैः मापन; नोच दोबावूने मूके 
नपाजमदिणदह। 
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चमोक्लम्मा जाना। इन दिनों कही वाह्रजाने का कोई कायेकम नही 
हैमरा। 
गल देषु गौ । 
हरिवान्‌ उठ मरे कमरे से बाहर चने गये हं । दरवाजे तक उह घोडने 
जाती हू । मेहमान कक्षमे बटे श्रो य्जी पर मेरी ष्टि जाती है। मुभ दें 
प्रपनी जगह से सोत्लास खरेद्े ग्येहै) पूरीध्रूदाते नमस्कार करतेरद। 
परै उनके बेहरेके भावा को सरलता पठलेतीहु फिमूभसि वे खिन 
दै! विना उनसं वात ये प्रपने कमरेमे भ्रा फोन उठा सचिव को श्रोयासतजी 
चौ मेरे पास मेज दने को कहती हु । धोयासजी प्रदर भ्रायेहै उनकेदहायमे 
वडा प्रोफेसर ६1 
वघ्यि। श्रोयास्जी। कंरेहैश्राप। 
भच्छाहु। अग्नितो हम भूलादहीदिया। पूराएक घण्टा समाप्तहो 
रहा दै तव जाकर श्रापते पिच प रहा हु । भ्रापतो प्रपने पुराने शुभवितको 
कोभूलही गई दै। 
ठेसातो नदी) हरिवाब्रश्रा गयेये उनसे बातो मेदेर दौ गई 
प्रयथानहीके} किये मेरे सायक कोई काय)! 
कामतो बहत सारे! वौरनगर वाली कैबल्स फंव्टरी कारपैसा मित 
जाता तो वम्बरईसे मशोने मगा तेता । हरिवान ने सारे बाम करवा दिये 
ये । मणीने बम्ब पटुच गई ह । 
फिर क्या दिक्कत श्रा गर मगवा लीजिये जोभौ ममवानादै। 
उद्योग भवन के मैनेजिग डायरेक्टर चैक जारी नही कर रहंड। प्राप 
उं फोन कर देती तो अच्छा रहता । 
शरो याजी, मनजिग डायरेक्टर को मुने प्रधिक मत कहृलवा्दये । वह 
रामबलि पाण्देय काश्रादमीहै दूसरा गय दिनो के समचार पत्र तो भ्रापते 
देही दोग ्रापकेभ्रौरमेरे सम्बधो को लेकर भ्रघवार वालो ने कितना 
भता-वरुरा छापा दै । मेरी छवि को बिगाडने पर तुते है यद सोय । 
प्रया न्ते ये पर्‌ उसम एसी गम्भीर वात तो समी नही मुभ। 
भ्राप गम्भीर नहीं मान रह्‌ क्योकि आपका काम अरकादुम्राहै। प्राप 
प्रदेय के गहमव्री के स्पमे मेरी छवि की कल्पना वरिये। क्या नदी लिखा 


दै। भाप प्रपनं काय की करवाने के तिये मेया किष प्रकार से उपयोग करते 
रह्‌ दै साफ-साफ निवा है उहोते। 
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एरय समारोहम्‌ सज्यकातजौ नौदुम्द्ासै प्रयता क्रम्य । गहन 
सगर बड़ी बुदिमान सगतो है । मदजग्देपृरप्रर्साहोरदीदैष एक काम 
तुम्हारा समजः नदी प्राया} रामदति ङे भनोज पौर उमङे पायवत्रिरी 
सुमने जत भिजवा द्विया 1 तमवच बहत वातत पाल दौरटेय) इषवकपरम 
इतनी जल्दी टीङ़ नहो ) रामवति किठना गण्डा भीरः प्रभाव्ाती दै दुष्ट 
कुच भौ नही मालूम & । नोच दोवाव्‌ कभी षवरातदै। बहता ही 
याजो उमको वार्दर मप्रीमडन स ्यागपत्र दिलवाही दिया) 


हरिमावू । उनके भतीज ने किमी त्रिणम पर उसे पदद्धिय जानं को प्रवि 
भिजयापा घा ्रौर नही करनं पर वनवा क्रवादेगा कौ थपकीमोदीषी 1 
वह चाहता था महिला कल्याण वोर म उदे नध्यक्ष वना दिवा जपि! भप 
तो जानते हौ है यमाव्तार महिताग्रा का कवा बत्याणा सर पपिगा। नौ" 
जवान लोग ह दिमाभ सकाम नही लतं 1 सारपाम चाहत दादाभररीे 
पूरकराकेगे। देपती हू कितना ह्‌{-दल्वा करता दै वह्‌ । 

तुम सखन रहो कुद नदी कर पायगा वहं 1 

तव दही सदिव न फोन पर वाया श्रयाषजी (मिलने पायं है 1 उद वही 
विखालेनेको कतो ह! 

हरिविषव्‌ कत यामदलिजौ वाभो फोनभ्रायाया बडनाराजयथ उनके 
भतोजे घोर कायकर्तामरा कोवदक्ियि जानिके कारण । नाज णामप्र 
बुलवाया है उनका बातचीत के लिय । प्राप भी वाड्‌ तो पवश्य माद्य) 

अनी} जब पाष्देजी वहादैतोर क्पाक्रमगा प्राकर वेदौ ब्रूतह । 
चैते तुम चाहा तो नौच-दवानू से सहुलियत चे वातं कर्‌ द गमवेति का 
का श्रव्ये । उपके पाष भो ब्राह्ार विधावन का पूरा दलह दूषय दण 
को गुण्डा दाजनीतिम तो सर्वोच्च स्यान दै उनका + 

घोह्धिय भी । मुर वसे राजनोति तो करन नही है 1 उधर नौवदीणी 
से उनके बारे मे बात क्रने का मतलव भी भाद घूव समङ्गे है । भ्राज मत्री. 
भ्रण्डलकौ मोध्गिभोतोर्पीदहै सीर एमन साव्कने। 

रसौ मोक चती ही रहनी है। कणारवादहं उकम! भ्रच्छार्व 
चग श्नद। उधर भोदु रागाको पित्ते वु रछादै। भवतत 
गयेहागे} णाम परफो्रोरब्राघ्रो त्रान) 

ठीक हे माप चकं! चामको तो पाणजौ श्रा रह्‌ ह मरे य । द्वं 
क्या बात दोनी है उने वया तवद्‌ है उनके देखना चाहूतो ह । 
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च्छोक्तद्भा आना। इन दिनो कही बाहर जाने का कोई कायेकम नदी 
षैमर। 

कल देषु गी । 

हरिवाबू उठ मरे कमरे से वाहर चये गये ह! दर्वि तक उह छोडत 
जाता हू । मेहमान क्षमे वेढे श्रंयासजौ पर मेरी ष्टि जातीहै। मुभेदेष 
प्रपनी उगहू से सल्ला स्डेहोम्येहै! पूरी श्रा नमस्कार करतेदै। 
यर्म उनके बेहरके भावौ को सरलतासेपदृतेती हु किमुमसे विन्न 
है। विना उनसे वात किये प्रपने कमरेम भ्रा फोन उठा सचिव कोभ्रोयाप्रजी 
चौ मरे पास भेज दने को क्दत्ती हू । थेयासजी प्रदर प्रिह उनकेदायमे 
चडा प्रोपक्सदटै। 

वव्यि। श्रोयास्जी। कंसेरै प्राप 

भ्रच्धाहू। भपनेतोहमेभूलादहीदिया। प्रूराएक षण्टा समप्तहौ 
र्हादैत्तव जाकर भरापते मिल षा रहा हु । भाप तो भ्रमे पुराने शुभविन्तको 
काभूलहीगर्है। 

एेसातो नदहीदै। हरिगाब्रुभ्रा ग्येये उने बातो मेदैर हो गई1 
प्रयथामहीलें। कहिये मेरे सायक कोई काय । 

कामतो वहत सारेद। वौरनगर वाली केबत्स फौवटी का पंसा मिल 
जाता तो बम्बरसे मशीनें मगवाततेता। हरिवाद्रुे सारे काम करवा दियं 
ये । मीरे बम्बर पुव गई ह। 

फिर वेया दिक्कत घ्ना गई मगवा लीज्यि जोभी म॑गदानादहै। 

उद्योग भवन के मनजिग डायरेक्टर चेक जारी नही कर रहहै। भ्रपं 
उद्‌ फोन कर देती तो अच्छा रहता । 

श्रे याषजी, मैनैजिगर डायरेक्टर को मुक्ते ्रधिक मत कषलवाकये । वह 
रामबति पाण्टय का्रादमीहै दर्रा गये दिनोके समाचार पत्र तो प्रापने 
देवेहौ होगे भ्रापकेश्रर मेरे सम्बधो को लेकर भ्रवबार वालां ने तिना 
भला बुरा छापा है। मेरी च्छवि कौ विगाडने प्र तुते है यह लोग । 

भ्रवारन्खेये पर उस्तमे एेक्ती गम्भीर वात तो लगी नदी मुभे । 

भ्राप गम्भीर नही मान रह्‌ क्थोकि श्रापका काम अटकाहुभ्राहै! प्राप 
भदेश के गृहमक्रीकेस्पमे मेरी द्यि कौ कल्पना करिये । क्या नदी लिखा 


दै। भराप प्रन काय को करवाने के लिये मेख किस प्रकार से उपयोग कस्ते 
रह्‌ है साफ-ताफ लिखा दै उ-होने ॥ 
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खा्िपाजी । वु पान य भराप्र। उ सच्चाह्वोप्रायमनाभोनदी 
कर सक्सो 1 क्रितिना स्पया बुम्दूर पर खच दघ्ना! जिमका कैसाभौ 
दिमाय नहीं दो सक्ता! मुख्यतो प्रभौ पापक चुनाव पर वत्तीव साद रूप्य 
घ पधिक मरे श्रोपामकेवन्दके गेप्यम सहो तवा दि) उम भूव 
सगत पाप। 

ध्र पाफ़रजो } प्रापन चुनाव म च श्रिया द्यि । पर्‌ नबो एङ्पषा 
समाने द्धोभी प्राफ्ननाकौषो क्रया भाप । भाप दह्‌ दं यदि मेने कपी 
फहातवहो। 

सहला \ बुष रेखे वदठ जाप्रोणी ! सचा भी नरी षा! तुमयीदक्य 
एक मामूती वाव्‌ कौ पलली । जि सहारा दंबर मैन पर दिया, भ्राज तरार 
मेमप्री चनकरर्व॑ठोदहोतो मेरौ यज्डये। 

दुष रिय श्रे यास चाब 1 भरापदी बद्‌ भ्य जिन्होन मेरे ष्तिबौ 

पदि यौक्रोसे निकंरवुापा फिरउह्‌ धवित, मानसिक यातना देर 
पागठ्कर डाला। धाजसे प्रह घाठ सं प्रधिक वीते मरा पति षालख्राने 


फौ सीदचो के पीदे भ्रषना शिर फोडर्हाहै) प्रापम्‌ इतना धी मानवता 
नही थी किउन षर्‌ तरम खृति1 मेरेशरोरके रोम~रोमका रख निचोड 


डालना धने भ्रौर्‌ उसी के सदार एक के चाद द्री, फिर तोषरी भिकषर 
निक्तं खडी करत चवे गये 1 श्रा्‌ हर रात्र विस्तर वदल्ते रहे मरे) मेदी 
विवशना, मेरी वटी को जिद रखने रे च्यि सव पततानहौ क्यो वहस्य 
करतो चृ मई जो परापत कु । 

श्रिताः 1 कुमभरूलद्दी हु । इम राजनाति न्त उनाता हमा नदी 
रहा । इमे दान के लिये कुमे क्रया नही किया वहम मुमसनदोचपादै। 

चष रर्हिप भ्र यास याव्‌ । निकल्त जाद्ये यहावे। भ भ्रापके लिट्‌ म्व 
पु भो नदी कर शक्तो 1 वन्त कर लिया, सह्‌ लिया! भ्रापजिमतरह्के 
जीवन के नभ्यस्त है उवे वडा नकर काडद्ो नही सक्ता किसीके विण्भौ। 


साहसा, दुम प्रपनी प्रौकात शूल गर्द हौ! सक्षक नेम म्हारी 
युद्धि परप्रदाडलिदियाहै! चत्ताह मै) दंपति नितने दिन इस षद 
-दू.पाती दो तुम । भ्राज दीनौचस्दी वावृते मिच्छाहु। 

यास वाच्‌ पक्क जाये मरक्मरेख। यपु 
कदम उठानाष्डे। ; 


मुने क्य 
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तुम जपती प्रौरतोसे प्रौरक्याश्राधाकीर्जासर्तीदै। मैभोदेखलूुगा। 
अत्ताहु। पर याड र्खना मै जि इक जगह लाकर खडा क्र क्ता हू कल 
उपे सडक पर खडाक्रदनःमे एक क्षणभी नही लगेगा मुके। 


भ्रोया्त वाव । निकल जारो यहासे। 


मरो तेज प्राकाडको सुत मरे सचिव दौड़े कमरेमे श्रा गय। घवराते 
पूते ई। 


क्या वात है मैऽम। 
कु भी नही । ९ वाहूर भिजना दो भौर अ्रकेला छोड दो मुभे 1 


स्व लौग कमरेसे बाहर निङ्लग्येहं। प्रपनी कर्ती पर पिरटिका 
प्रवि वदकरलेतीह। ङा भी ध्यान नही रष्वा मुके । होश प्राता हत्व 
देखा मेरी साडो जगह-जगह से श्रामो से भीग गई है। ्रपनी कुर्मी से उठ 
पायरूममलजामुहेधो प्रपनी णमी पर श्रारव॑ठ्ती हू । भ्राज श्रचानक यह्‌ 
सव कमे हो गया समस्त नष्टौ पाती । पर सोचती ह जिस" मानस्िकयत्रणा 
फे पद्रहुवप यैन सहन किया दै उपकी परिणतो जती हुई उसका मुमे 
तेनिकभीदुयनही है। धरयसि वाू.मुे एक पिलौने के तरह मुक पैषो के 
प्रभाव भे नगुियो से षिलाते रदे मुभ । 


सुपचाप प्रपन कमरे से उठ, लिपट से नीवे उतर कारमेश्रा वैढती हू । 
श्वर से वणल चते को कृती ह । मन बहृत उदास है भ्राज! जोभी 
टा प्रच्या ही रहा । दिन-राच श्रोयाघ्जौ की किचिकिव तो खम हई । 34 
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छादिप्तानी । बुरा मान यई प्राप। उयश्रस्वाईयोप्रापमनाभौ नही 
यर सक्ती । स्तिना रूपया तुम्हरे पर पच हमारे जिम्मा पक्ताभी 
दिस्य वहो हो सक्ता! मुष्ठो प्रभो प्रापे चुनाव प्र यत्तोप ताय रूपय 
स पथिक मरे धरं धवन्मवे गप्रवम सष तमािषा। उव बूर 
सक्ती भ्राप। 

श याप्नतजौ । प्रापन ुनाकम यच त्वहो । परमेन कमो णएकपंसा 
लमानेकीभीप्राफ्नाफोषीप्या प्रपप्न। प्राप कहु दे यदि मैन कभी 
बहातयद्ो। 

सादिता । तुम एते यदठ जाप्मोगा। सचाभौनहोया। तुमपोक्पा 
एफ मामूती वाद्‌ कौ पल्ली । जि सदारा दबरर्मेन परदिपा, परान सरकार 
म मस्प्री यनवरवंडोह्ातामेयी वब्ह्से। 

चुप रहिये श्रयसि दाब्‌ \ प्रपदा कह व्यत जिहोन मेरे तिरो 
पदि रोवरो से निक्खवापा फिरेदह्‌ पदक, मानिक पातनाय यकर 
पागलपर डाला) प्राजसेपद्रहसातस प्रधिक वीते मरा पति पागलखाने 
यो सीचो पे पौद्धश्रुषना र फोड़र्हादहै। प्रापम्‌ इतनी नो मानवता 
नही थौ किउन परतर पृते । मर णरीरक रोम-रोमगा रघ निषीद 
डल्नाभापने भुर उसीके महारे एक्क वान दूखरो, फिर तीतरी मित पर 
भिं खडी रत चते गुये । श्राष्‌ हूर रात विम्तर वदल्त रहै मरे। मदी 
विवेणना, मेरो यटीकफालिदा स्खनेके रिव तव पतानहीव्योर्मे वहस्व 
फरती चली गई जो भाषने कटः 

पाहिला । तुम भरू ददी द्‌ा। इस राजनोति का उजाला हमेशा नदी 
रटगा 1 इसे पाने के तिथे तुमने क्या नहा स्या वह भी मुभसे नदीचिपाहै। 

सुप्‌ रहिये श्रोयास वाव । निकल जाद्ये यहा । भ पापक लिए भ्रव 
कुद भी नही कर्‌ सक्ती ॥ वहतं कर लिया, ख्‌ लिया । प्राप निम तरद्‌ फे 
जीवन के जभ्यस्त है उससे बडा नक कोई हो नही सक्ता विपी के लिण्भी। 

साहिला, तुम भरपनी भौकात भ्रून गईहा। सत्ताके नेम तुम्हारो 
बुद्धि पर परदा डाल दियादहै! चलताहूम। देखत्ता हुं कितने दिन इस पद 
स्ह पातीहो तुम} भाज दी,नौचल्दी वाव से मित्वाह्‌। 

श्रोयाश्त वावू निकल जाईये मरे पमरेसे। यह्नद्ये मुर कई द्रसरा 
कल्म उठाना प्डे। ध 


1.3. 


पुम जतो भौरतातरे प्रौरक्याश्रा्ाकीजासक्पीहै। मेभोदेवचूगा। 
जाह । पर यादं रखना मै जिकषि इस जमह्‌ वाकर कडा करसक्ताहु कर 
उदे सडक पर खडाक्रदनेमणएकक्षणभी नही लमेमा मुने। 


श्रेपास बाब । निकछ जामरो यहासे! 


मेरी तज श्रावाजको सुन मरे सचिव दोढे क्मरेमे श्रागये! घवरते 
पूत है) 


म्यां वति है मडम। 
कुच भो नही । इहं वाहुर भिर्जवा दो प्रौर ग्रकेता छोड दो मुके । 


सवेलोग कमरे से वाहूरनिस्लगयेषहै) श्रपनी कुसी पर घिर दिका, 
श्रव ब करतेतो हू! नसा भी ष्यान नही र्ता मुन्ते। होश भ्रातादैत्व 
दैवा मेरी साडी जगह्‌~नगह से धामू मे भीग गई है। श्रपनी कुर्मीसे छठ 
मायस्ममेजामुह धो भपनी णी पर भ्रा वैठती हु । भजि भवागक यह्‌ 
सव कंस हौ गया समक्ष नही पाती । प्र सोचती ह निस' मानसिकयत्रणा 
षोप्द्रह वपं मने सहन किया है उषकी परिणितो जसी! हुई उषण्ता मुभे 
तनिकभीदुषनहीहै। भ्यास वाम्‌ मुके एक'षिलौने के! तरह मृजे पैताके 
प्रभाव मे भगुलियो से खिलाते'रह्‌ मुक 1 


चुपचाप्‌ श्रपनं कमरे घे उट, लिपट से नीचे उतर कार म श्रा वैरती'हू । 
गा्रसे वग्ले चलने को कतौ ह । मन षहुव उदात दहै प्राज। जोभो 
हप्र प्रच्छा हीः र्दा । दिनरात धे मात्तजी कौ किचकिच तो वतम इ) ६ 
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इक्कीस 


रातकेकोई नौ वजन विरह! इलाम्रणनकमरेम वडो यातोषृढ 
र्हीदहोगौ यासो गडष्ोगी) वाहरप्रहते मे भसौ गाडीके ख्कनरी 
भरविज श्रातो है। दरवजेपरभ्रा वसनं घण्ट यजाङहै। मु प्रार्य 
होतादै सुरक्षा क्मचारियो नेउह्‌ रोकाउक नही जोभीलोग भ्रापिष। 
उठ दरवाजा खोलत्ती हं । रामवलि पाण्न्य प्रोवरङकोट पिनि मेरे सामने खड 
है1 

पराये प्रन्न्यजी। प्राप्तो जल्दी भाते वात्तेये। अ्रापकी ही प्रत्ना 
कर रेही षी + फिर लगा शायद राज नही भ्येय) 


रानातो जल्दीष्टीथा। पर मजिस्टरट के यहा कापी समय तयगया। 
नह भेरे भनीजे रामावताद को जमानत्त तक्रे करो तषार नही । बहुत 
समाय पर माना नही वह्‌ । देगे उसभौ। कवे तक नही करता वह्‌1 
उसे श्रभी दम ज्या है शायद मालूम हीह उपति) 


पाण्भ्यजी श्रापको कौन नही जानता! वसे ही लिदषपरश्रा गया होगा । 


जिदप्रतो नहीथावद्‌। बहुरहायाञउ्पर सेम्रदिश हौरेेई। 
तेमरत्ाहै कोचनी वाद्रूकीहरक्तहै वड! गरैनेभी सोच नियाहै उ-हभी 
ठीके से स्रमादुगयाकिवे मेरे साथ ब्रधिक हीलहृज्जतं नही करे वरना परि- 
साम गेक नही होमे! 

श्राप बेकार ही इतना परेशान हो र्हे है । सव ठीक ही जायेगा । 

क्याख्ाकटीकहोजायेगा। मरे पक्ष के विधायका के सामने कसती पिरक्रिरी 
होर्हीहैध्ापभी कहा समर रही ह 1 सजनीति के दयल म यह पहली मात 
खारहाहूम। नौचदौ वान्‌ सीर एमन वहभी मरे वलपर। वरल से 
ही देखो क्या गुल खिलाता ह यनके खिलाफ । मुक शारदी चे निकेलवान का 
पूरा पडयत्र चता रदा दै उहोने। चार दिन उह जमीन नही दिादीता 
किर लानत है मुम पर 1 ठीक है रामावतार भदरदै तोया हुधा उनके 
भौर क्ायकर्ता तो च्ही मर गय! देच्ताहुर्भेभी 


९ 


श्राप बहुत उत्तेजित द्यो रहे ह । श्राषकौ समस्याकाहत तो मेरपासदहै 
श्रौर चुटकी वजात ही स्व ठीक हौ जवेमा। 

सािलाजी टेक दै । गहम्रालय भ्राषके पसंद पर नोचदौी वावू जा 
प्रडियलं वने दै ह । उनका कमे संमभाग्रोगी राप । 

उनकी चिन्ता नाप मत क्र । वहु मेदाकामदहै। प्रापतो हकमं करिये 
करना क्यादहै। 

श्रापसप्रभदी नही रही मेरी वति जरा सोच्ि मेरे विघायक्रामे 
मेरो कितनोदेदीहोर्हीदै। मवक्डरहेहुँ म प्रपते भतीजे तककोनही 
वचापा रहा! 


चलो प्रापका यह कामर्मै श्रमी करदेतीहू1 परश्रापमोसमेयाभौ एक 
कमि कसना होगा । 

एक नही पदस काम किये । रामवति श्रापके लिये जानदे देषा। 
बराह्मण हू यदिरमैनेकद दियातोपीचचेनदीहटू्मा ) प्रापत्तो काम वर्तये 
कररनाक्याहै। 

चोदा सा बाम ह६ै। भ्रापके तायो कहकर श्रोयास के मिलो करवाना 
मे एक एक कर हृढताकठे, तातिव दी क्ष्वादे) 

यह श्रापकह्‌ रदीहे। समभनहीभ्रा रहा भ्राप यह सव क्यो चाहतौ 
ह । प्रापक भ्रौर उनके सम्बधतो बडे खास दह। 

एवासं सम्ब-धयेक्मीभ्रवर्मैजोक्ह्‌रदीहू यदि प्राप करवा सके। तो 
जो श्राप चाहगे सव इमी समय हौ जायेगा । 

फिर भी कु तो क्ताहये बात व्याह) 

पाण्यजौ, श्राजं सचिवालय, मरे कमरेमदही उहौनै जौ मेरा मपमान 
क्या उत श्रुल नदी सक्तोम। वे भ्रपनी जौकाति भूत ग्ये ये एसा लगा मुके 
उनकी वातो स। एक सडक के भ्रादमीष्िभी मन्दी भापामे पेष प्रापि मेरे 
साथ। मै कोई उनकी स्खलयालाडेतोह नहौ। 

क्या वृह रदोहै श्राप) शयात याका मवसे श्राया निपट मूखदो 
पैसे का जदमो। वटो तो उसङाकाम ही तमाम करवा दरः प्राच रात कोष्ी। 

नही, भभ उसको श्रावश्यक्ता सही । अभो तो जितना मने श्राषने कटा 


उत्ता जप्‌ कहीक्ाफोहोमा) खेठवना फिर्ता ह वद) भ्रवत चिकन 
भ्रा जायेगी । 
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सादिलाजी प्रापे वाम्दा रहा मेरा एक नही उमङ्े सर बारखानोम 
कल हुम तातते दुक्वा देता हू । उत्तके भिलो के सारे मनजद्रुर तत्ता मरे षर प्र 
रहते हैँ दिभे-रात । सुवह्‌ ही बुलवा लेता ह । सवका मर दामकंलियेक्या 
सोचा है प्रापनं । 


स्रपिके कामके तियं सोचनाक्याहं मजिष्टरेटके यहा फोन निलाप्नो 
इसी समय ॥ 

मिलाता हू । उे साफकट्‌दो सुवरहु जमनतरे श्रादेश धरसी जनल 
भिजेवादे) रामावतार केषर भतिद श्रोयक्षके कामपररलमादेनाहू 
उसको भौ 1 लौ वातत क्यो वृददही बोल र्हा है। 


फौन सिटी मजिस्दरे ट बोच रह्‌ ह्‌। मै साहिल देवो । दखिये। रामा- 
वतार प्रर गावधाला केस है, कल सुग्रह हौ उसकी जमानतके पादशषजल 
भिजवा देँ! आप्‌ कथिनाई कठ रहे है में कुच भी सुनना नहौ बाहवा जौ 
कठ्‌ रहौ है उति पररा करके कल फोन पर ताये मुके । हा, हा सव मालूमहै 
मुभ उसकेषकेबारेमे। परजाक्हाजार्हाहै वैताही करं । दिये 
सक्षेप मे यही कहना चाहती हू फ़ उस कल तक जमानत हां जानी चाहिय 
नहो तो जमानत करने के लियं तापने जो एक लाप रूपय की मागकादै 
श्राप दिलाफ जाचके ष्देलक्ल हीह जायेय! कुच नदीं चुनना 
चाहती । 

कहते फोन को पटक देती है। पाण्देयजी कौ प्रोर देती हू । उनके 
चेहरे पर विजय की मुस्कान है । क्हतं ई-- 

मान गये श्रापको । प्रासन रेषे चलता है। यह सरवर फ नौकर सोचते 
ह सरमारवं लोग चचार । उधर नोचदीजी का पारा चद जा्यण। 
जवे उह मालूम होगा) 

उनकी विता दछोदियि! म वात करलू गी उने? एकत सीव, बफयादार, 
नौजवान पार्ट के कायक््व केसावहो र्दे जुल्म कन्म वर्दलति नदी पर 
सती 1 जवान लड़के है गततियाहो ही जातो हँ । सवके वही वात तो 
प्राप्यो प्रतिष्ठाकोहै। इष वाको चिता ध्रधिके है मुने! प्रापत्रा पार्टी 
मक्यास्यानदैर्मे खमभ्तीह्‌। 

स्ाहिलाजौ ¡ आप जसी समक्षदार, नङ नेता कौ जरूरत दै हम । यद 
बूभ-खूमट, घवियाष्‌ सो परवानही कोते गान चरारहुर्द। रस्यरक 
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भरो ही गाडी चतर्ही है । समय कोहो यया। भ्रव चलूमारग। प्रपते 
वडा उपकार क्िाहै मूक पर। 


पाण्न्यजी शनमिदाक्ररहदै षपतो मुके! श्रपको समस्या क्यामेरी 
नहीदै। टीकर नीचदीवाय्‌ के साय भ्रापङ्ञे सम्बध इनं दिन ठीक नही 
है 1 प्ररषाटींसे वफादारसनिक्तोहहौ प्राप एक बात ज्र ध्यान रषे 
भ्राज की अआप्के साय रही बातचीत को गुत्त ही रं भ्राप। 


यह्‌ कहने द्ग प्रावेश्यक्ता नही हँ श्रापको। रही ध्रापकेकाम करी वात 
वहुक्लहीद्धो जायेगा । उनकी मिले सारे मजदूर नेतामेरे टुक्डो प्रर 
परल करनेतावनेदै। क्व हौ वुलवा लेताह। श्राप भ्रारामं करर । भ्राषका 
श्रपमान करने वाता प्रादमी सच वात तो यह्‌ दहै जिदा रहने लायक नही दै। 
चतता हू 1 


प्ाण्यजी को दर्वा प्रर छोड भ्राती ह । भ्रभिवादन के वादवेश्नषनी 
क्षोगाजीपमेजा वेढे ट्‌ जितम चारचछ वष्टूकधारी भौव वत्तियारहैर्हु। 
जीप वगते से वाहुर निकल गर्ईहै। दरबाजा वद कर भ्रपने कमरेमे निस्तर 
प्रपर ेटती ह । सौचती ह शरो यास जसे समाज कटक क उवाड फेंकने का 
उपयुक्त समयप्रा याह म्रव। ३ 
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देसी वाद नही है मेडम । हमारे विभाग वाक्या दाप दै इमे । द्ुषस 
श्रोयापनी का कीना साया वैता लगा हा है इन उद्योगो मे जनेता का वैता 
&1 

भाप एक काम करे जनतम्पक विभाय को कहुक्र इस दुघटना की राज 
कीय त्तद प्रर जच करार जाने को विक्ततिपरेसको जारी क्स्वादें मेरेनाम 
से । राज्य स्रकारकीपुजीभीतो इसमसगी हुदै) 

श्रभी कह देता ह जनसम्पकं विभागक निदशकको। वै घर पर दी 
हमि) 

तव ही फोन की धटी बज उव्ती दै} फोन उती हु- 

कौन । नमस्कार । एक मिनिट रूक्रिये । माथुर साहवे श्राप परषनं कमरे 
भे जाएं को जरूरो बात करनी है } 

मेरे सचिवे कमरे पते बाहर चलग्येदह। 

कटियि पाण्डेयजी । हवा, देखे दै समाघार पतर । पर यह्‌ समक नदी प्रायां 
इतनौ भीय ध्राग ली कँसे । प्रापको एसा नही करना चाहिये चा । योडा 
ता धय रवते भीर देखिय मने हडताल, तालावदी के लिये जरूर कहा था) 
पर इस सवते तो नुग्रसान दही नुकसान दहै, रष्ट्ीयह्ानि को भी सोचनिये 
जय । खैर, योडा ध्यान से काम करं इतनी जल्दथाजी भ्रीर उग्रता की प्राव 
श्यक्तोन्हीहि। खाप शामश्ो्रा रद्‌ है जरूर प्राये, प्रर कुठदेरवे। हा, 
श्रोयास्तमी को कोड प्रचिध्रिया मासूम हू्दक्या। ठीकक्ह्‌रदै भ्रापवहतो 
श्रव होगौ । प्राये हो कर उनके मत कपये प्राप । हा, शामकौमित रेह 

फोन रखती हू । इला कातेज जनेकौ तयारी कर रही दै। पते 
शची ह-- 

ध्रीर वदे कते चत रहा दहै वुम्हारा काम) 

धच्छाहीह मम्मी । भ्राज का क्या कायक्म है प्रापका। 

कड विशेप नही । सचिवालय चाऊ्गी थोडी दैर कै तिये! 

प्रापभरी भराम को क्लम चलती मरे साय 

यदे सम्भरवनही | वुमहीद्ध प्राना 

ठीकदहै,मैजारहीह्‌! 
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फिरफोन कौ घण्टी वज उठतो है । सचिव मा्- पुछत ह ~ धे यासमी 
काफ़ोनहै। 
मनाकरदोउहषरप्रनदीहूरम। 


सोफे से उठ ड़ सिग टेल प्रजा चत्तरीहू। कालतो कौ परंवारमाडी 
वदलने लगती हू । बाहर घ्रा सचिव माथुर से घचिवात्रय चतन करा कटणौ हू । 
दोनो कारमे बैठते है। मुख्य द्वार प्र खडे खतरी ने जभिवादन क्रिया हैष 
उत्तरमे ष्य हिला दती ह्‌ । गाड़ी मुख्य सडक परतेज गति सेभागजा 
रहो है। 

माधुर बाहव मुच्यमनीजी के यहा मिते हए सचिवालय चक्ेगे 1 

जैसा पाप कह्‌। 

याडी मुखयमव्री निवास के श्रहतिम जारूक्ती है । माथुर जाकर घटी 
बजि ह) दरवाजा खुला है ) दरवाजे पर हरिवाव्‌ है। 

भ्ये साहिलाजी 1 सो० एम० साहुय प्रापको यादहीकररदेये। 

गाडी से उतर नौचदी वावूजोकं वमरेमे जाती हू । माथुर बाह्रकार 
मेजावैरेदहे) 

भ्रानो, साहिला । कंसं चल रहा काभकाज । 

श्रो यासी के भ्रिल बाला समाचारतो देखा हौ होगा तुमने 1 

हौष्डाथा। 

कुच देर पदिते फोन प्राया था उनका । वेडे परेशान ये। बहर्द ये 
उद्योग मनालय से उनके कैवत्स वाने कारखाने का पैसा नही मित रहा इधर 
कपडे वाली भिनमे सारा नाश्चदहो गया! कुंभी पत नही लग सका वता 
रह ये श्रोयासत । वसने ज्यादा दु तो मरने वालो का है। कह रटे ये तीव 
पतीस लाख रूपया तुम्हरे चुनाव पर चमा दिया उने । मुम एक जात 
शरायोग का गन कर डालो प्नौर समाचार पयो मे विज्ञति नारी क्सवादो 
राज्यसरकारकीमोरते। 

व्‌ मने जनसम्पक विभाग के कहलवा दिया है! 

वस वघ वाणी दै । इषे मौर कख नही तो शरोया् के दिल प्र ठ 
छट तो पड ही जायेगे 1 जाच भ्रायोग पी रिपोट भायेगी तव की तव देखी 


जायेगी 1 हरिवावू, साददिला बौ सूनव देव सौ दुम । दम जीष्ाच रह 
ये साहिल वह वाम वरे दी मिलन घ्रां दै! 


0.4 


सोच दीयावू्‌ इनङो कावलियत कवी भूठो तारक तीर्मनेकभौकीनही 
प्रापत्ते) हम कम पारखो मत्त समक्िये प्राप । 


समे कौन सा शदहै। ला्मांफी पियो जप लौ। धोड़े गमही 
जाग्र । 


नौत्रदीबाव्‌ काफीते हौ मम करना चाह रहर क्या। 

सुव्हु-धुवह तो इपी से गम हो जायं । उसका समय रत्तकादहै। रात 
पा उसके साथसाहिताभी सायहो तवदही गमतिरहैँ हमतोश्रव। वरना 
हरिवाद् प्राप नो इन घुटनो मे कहा ताकत रहु गई है हमारे। 


ध्रौर वहारा मारके हू पडते ह। मेरो भ्रीर उदन विशेष ढगसे देवा 
दै । फिर बोतत दै-- 

श्ोयासतकाफोनम्रयेतो दो मीठे णब्दवोततेना वस । दुबीतोहैही 
वचारा । तुम्हारे चुनाव भ्रौर इस प्रभिकाण्डमें तौ र्म समन्ताहु काफी दव 
भयाद वहं! इए्योरे पत वलि भी पता नही क्व तकर्प॑सादेपातेह। पैसेसे 
क्याहो जायया मिल दोवीरा शुरू होने मे चार-पाच महीमेतोभरारामसे 
लग जायेगे । खर, करता रहगा उसे काम करनाहैतो। प्रौर क्या कायक्रम 
है तुम्हारा। 

सचिवालय जा रही थी । सोवा श्रापसे भितते हए निकल जाज । 


वह तो भ्रच्या किया । परपो देदली जा रहा हु । तुम भौ बाहो तौ चती 
चलना । हस्विब्रुभीजारहैर्ह 


चलें । मुके भराता दे इस समय। 
चलो पुम । हरिवाद् श्राप वैठो । श्रापते पूरी वातत हई कौ है! 


बाहुर दरवाजे त हुरिवाब्र द्ोडने भराय है । प्रपनी गाडी मेजावेठ्तौ 
हि ॥ मरे हूरिवादरूकी नमस्कार करते ही कारतेजौ से बाहर मण्य सडक पर 
भागडरंदहै। 


मैडम, सचिवाय हौ चलना है ना भ्रव 
ह्ए॥ 


तेजी से हेम सचिवालम परिसर म जा पहूचतं 1 लिपटसे ऊपर चौयी 
मजिल परर पटच श्रपने क्मरेमे जः वैठ्ती हू । परे सचिवालय मे भीढ-भाढ 
का वातावरण दै। सचिव क्क्ष से मायुर कहते हु श्रया्नी का फोन ६ै। 
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लाभ्नो मुरेदा। हा। कदिये। पडलियाया। वडा दुख हुप्रा्रापये 
व्यवहार से बिलकुल अर्त तुष्ट नही हू मैं । सुह जसे दो पदा जनमम्पक निदे- 
शक कौ मनं विज्ञप्ति भिजवादी नीर सचिवा्तय भी दोडक्र इमीलिये राई 
कि एक जाच आमय सा गठन फर दिया जयि) क्थोनेदी) प्राप भी प्रपना 
एक सदस्य उसम श्रवश्य रख सकते हु । देखिये श्रो याजी राज्य सरकारता 
भीतो कितना लगा हुदै उसमे। हमव श्रधिवसे प्रधिकजोभी 
सहायता हौ सकेगी जरूर करेमे । केवत्स मित्तकेषारेमे भ्राजही वात कर 
लेती ह मैनजिग डाईरेव्टरसे। भाप चिवानटी करे ईश्वर सव ग्रच्छा 
करेगा! रेषे नटी कषमा क्रमे कौ वात कहकर शमिदा कर रहै मुभे प्राप) 
वित्छुल नाराज नही ह भाषते । भ्राप भी उद्योग भवन हौ प्राश्य भ्रभीही 
वाति करतो ह । ध यवाद । नमस्कार । 
फोन रख देती ह । सोचती ह श्रोयाप्त वाव कादिमागदहत्केसेम्टेम 
ठोकदहोनेकलषगा है) 
खिडकी से घचिवालय परसिर मे पुस राय चुूम श्रौर नारेवाजी की 
भ्रवाजेश्रारदादैा खडोदो नीचे देतीहू) भाग दुली जोपमे शकरतेन 
मालां ग्तेम डति डेहै) पोचेलम्बाजुटूसहै। प्रपनौ कुरी प्रश्ना 
वढनी हू । सचिवे कक्ष से घण्टी वजता है । फोन उ सनतो हं-- 
यह नोचे कौन लोप है माथुर साहब; 
बीरनगरके जोग हं । मुभे हौ भिलना चाहते ह्‌ ¡ पर वात वया दै । 
बह तोप्रापमे दह्‌ मिलने कोक्हस्टेषै। 
ठीकदहै। दो-चारलागोकोवूलवाले। 
भरगते कृच ही क्षणो मे क्रमेन, मोदटसिन भाई, रपुनाथनी मेर कमरे 
मे प्रवेश करत है। 
व्यि श्राप सोग। इतना वडा युष शकरजी किस्त घजह्‌ ते 1 
माहित्ाजी । वीरनगरे को जनता याय मापने श्राह भ्रापके पाप्त॥ 
दनके साथ प्रापदी सरकारने, सेठ श्रौ यास प्रसादने धोखा किया दहैं। 


कसा धोखा । क्याक्द्‌र्हंहै्राप। 
, श्रंयास केबल्स के तिये प्रापने गरोव लोगो के खता पेरक्न्ने वरन के 
भ्रादेयजो दिय ह बहु गलत है । बातचीत बै समय श्रं यास खेठने पाच हेजाद्‌ 
रूपये वौधा जमीन रके दन्ताय सक्तादने वोर्टाथा मदमे एक दृजार 
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स्पे सौपो गमीन के घोदा ठय होने फी बात फर रदे है! उनका सविं 
माणिक मये सप्ताह गव गया था। वद उसने एक हजार रूपये वीधा जमीन 
का भाव तथ होने कौ वातत कही } माव वाते भदक उठे } प्रा गाव प्राप 
सिकलनंप्रापाहै। 

म इसमे व्या कर सक्तोहू। भ्रापलोगोके साय श्रोयासनी या उनके 
भ्रदिमी माणिक ने क्या भाव तय क्रिया मुभे कुच भी नही मादूम। 

शकरपेन तमक्कर कहते ईै-साहिताजी । भव कुछ भी तय ह्र दो 
माव वालौतरै यद्‌ निश्चय करलियादै धोयासवाद्रु कोगाव की एक मन्न 
जमीन भी नही वेचेगे वे। पि ऊ ध 


शकरसेनजी जमीनके भावकोतो शरभी भी यातचीते करके ठोकिकर 
सक्ते प्रापलोग। योभी सोचिय वौरनगन म इतने वंडे कारखनि मे भापके 
क्षतङ़े लोगो को कामन भी मिज्तेगा, अहा रा रोजगार वदेगा । 

यह सव शूषो बातेंह। हमे मालूम हूप्रादहै जो मिलवहा सर्गायाजा 
रहा दै वह पूरा,का रुरा भराटोमेटिक दै, कम्पोजिट प्लाट लग रहर है। सौ- 
परचास् नौकरु-चपद्मसियोकी नौकरी मिली गूर्द तो उससे काई बहुत ब्य 
भता हो जायेगा । ,हम हौ मानते! हम तो प्रपते यही रहे भ्राय॑है ङि 
रावि बाले एक मज जुमीनभी देने को पैयार नही है प्रर प्रापकी सरकार य 
यासि वाद्र हमारे पर जोर उ्तेगे तो पच्छा श्रही होग्। हमउस मिलक 
कञो भो नही.लगुने देगे। ध 

मोहन भाई । श्रौ याप्रजी के मिलको सारी मशीनें जापानते भ्रा र 
दै । एेसौ हालत मे कितना मूरिकिल दो जायेगा उनके साय । 


देखिये, शिज्दिवीजी । हम तो श्रापकौ इज्जत करते दँ । प्रापे वीर 
नगरे ल्तोगोकी मुजारिशहै किकिसीभी कीमत प्रर वर्ह इसे कराने 
करनदी सगरन,दिषा जाये । वौरनगर के प्रलावा शयानौ कही भी कुच क्रे 
तौ हमे ेतराज नही । भ्रमी हम सव लोग श्रौ यां्तजी के धर ही जा रह्‌ है। 

पाप सोम बात करके देखे उनसे! वे क्याक्हतदहँ। होप्तक्ता हैजो 
यूधीमरत जमीन की चाहते हँ रापो भित्र जाये । 7 ४ 

देये मिनिस्टर साहिबा । भो भ्रादमी हमारे गवि के भो्ते-भाते किसानो 
के सायशुरूभे ष्टी दशा गर सक्ता हे उका भ्रागे हम कता भी विष्वा नही 
कर स्क्ते। सारे यावके लोगो ने निश्चय करलियादहै कि हमारे मौ बार 
निके लिये जमीनदेनी हीनहीदहै! हमभ देवमै ह कंसे समाति हैवे 
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कीरयाना 1 प्रनीवोदेमवदोप्रोयापयादु त्वात गर्द दं। प्रापय पट 
प्रायनादे रि सरकारे दयाय क्रिमो माप्रवेम नही उत प्राव । मुखयवरयी 
जीनणामको बानचौ करने कोक्ादै। उन भो मित्ये हम 
भ्रानादहो। 
श्राप मिते उनपे। मं विधारग्ह्गौ। अभी उस वति केरलता 
हि ग्रमा। 
धन्छा नमस्वार साहर।! नीयक्ताग द तजार जर रह हयम । 
 सवलोगउठ तजीस्वमरस वाहूर -उत यदै 1 सचिव मायुर मरं 
पास भ्रात ह-- ¢ ॥ 
मडम । दरस चक्रम वित्त दाव नदी जते राप । इनलागोके माय 
दामवनि पाण्य के भतीजे रामएवतारभीथ। वे मिलन नही प्रायं प्रापे 
नीचे दरुमरोजोपम वैदे) ण्सालगरटादै शोपासजी "त प्विलाफ क्सीने 
भडका दिया है इन लोगो को । वरना यहो एव वे लिय शरे पा्जीके मितके 
गेस्ट टाऊस म दसं दस निनि बही परद्नेय। 
माठर साहुव कु सममः नदी यारहा । र्मैक्र भावा सक्ती ह। 
श्रोयामजी से वात करतेती दर प्रोरतोक्यां। मेरे व्रिधानभा क्षयम इतना 
यडा मास्वाना लम रहा हैः मुता दी यो) प्रापजस उद्योग भवनवे 
भमैनजिग डाुरेक्टर स मरी वात करवाग्नौ । इनसे बातत करने के वादश्नंयांह 
जीसे बातकटगी । लाभ्नी मुदो 
कौन । मैनेजिय डारईरेक्टर पाण्न्यजी बोल रहं ह 1 नम्वार। ब्रापके 
य्य से श्राप केवत्सरको दौ जान वाती राशि काचकवेयास्राद्म्रा है! 
उनके कारपाते की मशीन भारत पटच गद ह । वे छुडवाता चाहते है । प्राप 
जव तक चैक नरो देग कपे सम्भव दोगा वह सव कुद्ध । क्या । उदनि प्रोजक् 
का इनिशियल्त रूपया भी जमा नही क्रायादै -परतक। करिता रपा है 
यह्‌ । दुल सीलह्‌ करोड । प्रच्छ, भच्दुः तीन करोड वाकी ह1 ठीक दै जव 
धै केरवादंश्रापजेल्दीदौ चैक जारो करवारये | नमस्कार । 
पानि रक्देतीहु। लगतादैश्रोयासवाद्रू चक्करम प्डगयदै। इधर 
माव बालो का भ्रा दोलन । देखी हू स्थित्या क्या रूप तेती है ! फान उ 
मा्रको धर चलनेको कदी ह व फाई्नो का वश्तालिय मर कमरम 
श्राय ह) 


न्नायं मडम चलतेर्हु। - 
दोनो चिष्टसे नोचेश्रा कारम वटठ घरक रोर निकल पडन ह । भ 
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तडि 

नीद आमे लयौ है + वंढी फार निकटा रही थी । रात के दस घे प्रधिक 
यज रह्‌ ह । इना भी फिल्म से लौट आयी है श्रीर प्रपने कमरेमेसोरहीदहै। 
वाहुर प्रहातेमे किसी याडीके धा ष्कते मयै भ्रावाजप्रातीदै। बाहरसे 
मिस ने घण्टी वजाई । सोचतती ह तोय इतनी देर रात को भी भिलमा चाहते 
ह्‌ । चगतादै मेरी व्यक्तिगिव जि दमी तौ राजनीति म भ्रानि केबादसम्तिहो 
शृ््। तेज यक्रान कै वावजूदं जठ दरवाजा खोतती हू । सामने दामबलि पन्य 
चडास्ना शाल श्रा ण्डेह। 


दस समय पाण्न्यजी ( 


। + +? 


ह, 


प्रापने ही तौ बहाथाकुदेरसेही मितप्राऊ1 ˆ 1 


यष््श्तौ छेकः ।प्याप देत्यि । धसे धरापके प्राते वासी वात्तध्यानमेही 
नही थीमेर । नीदपौोप्नाने लगौ धी वससोनेहीजारहीषी । कहियेव्या 
समाचार ह! ;, , 3 द्ध श 


समाचार तो प्रापक सव मादूमही होय प्रापे जानकारीमदो नई 
बातें श्रव्यं जोडना चाहूगा । पहली श्रोयास सीमंट द्रूतरा धोयास घादके 
कारन शरौ भाज दोपहर वाद तालविनदो होगईहै। श्रभी श्रपने षर 
दोना कारखाना के मजदूर नेताभ्नो.को विदा करकेश्राया ह! रामावतारने 
मड भागदौड कौ । सुबह जल्दी ही षर से नपने प्राद्मियाकोले निकल गया 
यौ पहि बोरनगर यया चयौ याव वालो ते वात कर जुलृ् तैयार करवा 
शक्रसेन को भापके पातत सचिवालय भिजवाया । फिर श्या सीमट, श्या 
रधिलादजस जा वद के मजदूर नेताभो से यात कर हडताल की पोपणा 
मर्वादी। एक क्षणा भी वेचारा कटी रूका नहा ६ । वौस-दीस जीपे,? कारे 
द्रो द्विनोसे दौडर्हीदहै। ५. 
£ } 

वहतोदहोदही रहाट) पर शकरसेन उरा र्दा है सारे खवेष्नो। वब 
पेना क्माया है उमने जव हम मच्रीये। 


` बडाखर्वाहो रहः दमा फिर तो प्राषका! 
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पर वहतो मरे पितारुवुनावम खठैमीतोदृएये। 


वहं सव बलता है ! मैने उसको साक वता दिया दै सरादहिलाजी गा उस 
दो कौडीङे कारखान विने जोप्रपमान श्रियाहै उनकाक्षमा नही कर 
सकते है । हमारे कह्ने पर सव कर सक्ता है वद्‌। 


मेरौ समज्न मे नही भ्रावा कुष्ठ । 


सीघौसी वात दै घापके सम्मान की रक्षा क्‌ लिये भाग्दौड क्र रहार, 
पेता पचवेरर्ाहै तो वहु भापकां सेवक वन मयाहै। उसकी ¶ीठषर 
भ्रापका हाथ रदैगातो किर सव काम फतह कर उलिगा वह्‌ । 


बही फोन की धरण्टी वजती है । उढा वातत कर्ती हु- 


कौन 1 मौचदी बादरूजी । नमस्कार । हा, जानकारीतोहैमुक। कौन 
रामवलिजौ करवा रहे दै सव । हरिवावू न बताया है पापको । प्राप चिन्ता 
भटो करं कते रामवलिजी से मिलने की कोरिश करूगी म । कल ही चलना 
है ना चक्तेमे । अच्छा, नमस्कार । 


लो शवे याप्तजी ने हरसिवाब्‌ को ववाया कि यद्‌ सार काम प्रापि करवा र्हं 
ह| 

दोडिये भो सादिलाजी । नीच-दीवाय्‌, के दोनो मुत्त कौ प्रवा न्दी 
करता! भरापतोहूकम कथयि पागष्याक्रनाहै) 


वैदे भो नौचदीजी ने वताया रि हरिवाचू को सताड लगाई है उन्हे) 
हरिवावू ने बढो गलती की धेयास सेठ को जकर सी° एम० साहब के यदी 
पटच गय । इख पर विफर पडे व 1 कह क्हये इन देठो कौ मेर वगते तं 
की जरूरत नही । एक खान बाति भ्रोरक्हौ हूरिवाव्‌ कोकिदस सेठजो के 
क्षप्बघमनजोभी बात करनी है मुस करे । 

गतं क्या कहा उ-हाने \ गृहमभ्रा्य तो ्नापके पा्हीहै। नौचदी 
बाबू क्याकरये । पिर एर बात इम ओर समत आई सीर एमन प्राप भ्र्‌ 
पस भरेसा कर्ता दै । प्रापने भो गजव होकर दिया उन पर) हस्व 
वेते उनके करोषकेलोगोमे माने जात । पर प्राजतो प्रापनै ेतदाया उष 
द्िखाबसे तो हरिवाब्‌ को पद्ये दौड दिया श्नाषन , १, 


देस कु नदी है प्रण््यजो 1 बठह व्ह दिया दीगा। रः 
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प्ाहिनाजी राजनी्तिमे रेते ही नही कडा जातत दुय एक-एक शब्दं 
वा महृत्व होता है । भ्रापए्ने जो बताया उत्तमे साफ जाहिर है नौव-दीवाबरू 
की मवसे विश्वाप्तपात वेन चकौ है प्राप । दमादा भो ध्यान रिय । 


जव भी प्रवषठर प्रागा भौरमेरेसे जौ सम्भवे होमा सव करूगी भ्रापके 
लिये। 

नौच दीवार के विभागसं हमारे दिलाफ जो भौ अफवाहे दो धीरे-धीरे 
उ-हं भा साफ करे माप । मेरा व्यक्तिगत उनसे कोड क्षगडा है भो नही रमौ 
योडा सककर जरूर कर । यह श्र यास वाली बाठ्ष्डो हौ जाये जरा। 

श्राप देखते जाष्ये, केसे म भापके हितमे कम करती हू । मौका चमा 
भ्रौर नौच दीवाव्‌ मान गये तो सीषधाम ब्रीमण्डल म भ्राजायेगे प्राप । मन्री- 
मण्डल मे परता नही कव भ्राता दहो, नही हो फिर्तहाल किसौ निगम मे म्रध्य् 
हौ बनपाकं। मतौ उसी प प्रयनी सवार्‌ देता रगा 4 

छरोडिये, यह सव अ्रागे की वतिं है । प्रापतोश्रोधास को भौर कंसे सवक 
सिक्वाया जा सक्र है वतार्ये मुष 

भ्रबतोजोहभादै बही क्याकमटहै। इसी से चक्करघन्नी हौ ग्याहोगा 
वह तो भभ इसकी भतिर्रिया देये प्रागे की सारी योजना मेरे दिमागमे 
ह । जब-जव श्राप सकरेते मिते रहगे । काम वदता जाऊगा प्रपना । वेस 
हरिवानु भी जरूर नाराज होय ममते । पर जव भ्रापक्ा साय पकड लिवावै 
ततो उनक्री चिन्ता नही करता मे । हमार सामने ती सषा दै राजनीति करवा 
हं । कर दे तेना परे भ्रबनादं श्रो यास्त के सारे उद्योगो मे हडताल भौर 
त्तातिवदी के प्रमाचार होगे । कल दित्लीजा रही मापि । 

विचारतोहै। नौच दवाव कह रहे र। रर्टी हरईकमान से मिल 
श्रानेके लिये। 

दे्तेना । ्रभी तो ज्यादा भ्रच्धा है दो-चार दिन यही रहकर धरयास 
की प्रतिक्रियाप्रा, गतिविधियो को समो भाष । ्रभी व्ह हरिवाब्‌ को 
भ्रने पक्षमेले आपकोभी नुक्सान हुवा सक्ता है । धरापको इन दिनौ 
सतक रहना चाहिये । 

श्रापका कट्ना सही दै । स्तिना समय दग्रा 

ध्यारह्‌ वे भ्रधिक वज गया है। 


भाप सभ्पक बनाये रवे मुके । श्रमी मुभे तेजनीदमाद्टौहै। 
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भ्राराम करर राप । दिन भर रामम तमो रही) प्रभीतदवप्छया 
पारदं निवदा करदह उटीयीभ्रप। 


या मू । भ्रापने जिम्मेदासिवा ज) दात रपी र मुक पट । 
मजाक क्ररहीह्‌, दमर्हक्या चीज । एव म्रन्ना वियत दीतौ दहं । 
भ्रापके महप्व का मँ समश्षती हू! हामा करं जाप खुद नी नही जानत। 


भ्रापने इतना सम्मान दियादङ़पाहै चट्‌ मामं । एक वात चिज्ेयम्देह 
श्राप श्रयात् से वात करना तक भी वद कर ढा । तिर प्रटक्मेदो! देयता 
ह मभौ क्व तक भ्रापकी शरण रम नही भरात्ता वट्‌! चद्‌ म। 


भ्रच्छा, नमस्वार। 
नमस्कार । म 


धौकीस 


सातवे सनटेमे कारसडकपषर तेजीसे दौडीजार्हीथी। रषट्रीय 
मार्गं पर जाप्राण्मत प्रपिक्या। एककेवाद टूमरीयडीयातो सामनेसे 
परसै निक्रल जाती या पिस प्रागे को सडक पर फिपलती गुजर जाती । 
पाये मेरे साय नौवदीवावू घरसे चलते घमय ही स्वदशीकी प्राधीसे 
भरधिक नौतन गलके नीचे उतारकर वारम सवारदएये) बहत देरव 
धिवारमेकीमृद्रामे गात पर हाय रये कोदनीको कारम रते तक्रियिमे 
दशय सोते रह्‌ थ । इम वार हाध वडा उहीने मेरौ गोदमेरवदियाधा। 
धारसे वोते-- 


सादिता! वुम्ह्‌नीदप्रारदहीदहै। 
नेदीती) 
मुमेलगरहाहै। मदकये पर प्रपना्षिरटिकालो। 
मेरी प्रीर्‌से किसी प्रतिक्रियाकोन दव उठने मुके भ्रपती वाहोमं 
सीव लिया धा । सच्चाई यह यौ वि चत्ते समय दो-तोन पग मुफेभौ भपने 
हाबसपितरादिययव उनहोन मनेही नही! वडे व्यार से वोततेये-- 
कवा रास्तादै इसके विनाक्ट्गानहीलेतो, हमारी बात मानभीलो। 
मेदी चदित हए भीग्रीलीथी। सोचा रात ठीक से कट वीत जायेगी । 
षसं समय तक़ हल्का प्रसर मुक़परभौ होने क्षयाधां। नौचन्दोवाबू की 
चाटा का फसाव वढ रहा था 1 बह प्राना दत मुद्ामे लक्ता चूमेजारै 
ये मुभे कैप भौ नापत्ति नदौ यी + विष्वस्तथौ मं कि नौचदीवाव्‌ 
प्रहु निगार जीवदहीतोर्है। हत्क देषो मीरा गर्ईथी मुे। जिसे सुना जा 
सक्ताथा। मरां द्ध्य दवति नौचदीजी ने शृ था-- 
सुखम दूवगररहो लमतादै। 
हां । यादहीमानर्ले! भता लग रहा दै) 
क्यो वही । श्रव तौ तुम पर्क राजचोतिज वन यहो । प्रोयाच बावे 
करयानो, भिता गो कद करवा दने वे कोई लाभ हुमा तुम्ह्‌ + 
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मेरा इन बातो से कोई पवध नही 1 श्वाने कने सान निवा श्रोयाप्त वादू 
कै साय द्द षटनाप्नोम मुके कोद सुख भिना हो । 


हप्पवाव्र कहु रहे थे । उनोने तुम्हारा श्रषमान कर दिया था सविवासय 
मे मेर साय कोई एता व्यवहार क्या भी नही जित म नाराज हाऊ । 


फिर य्‌ स्व हरिवाव्‌ की बनाई दद कहानी है । उसरसेठभौैषरटीमे 
श्राय इपर सम्बधमरे वाते करेकेतिये) डाटक्रभगादियारमने। हि 
का पहं तरीका प्रच्छा नह लगा मु ! उनका मिल जल गयां या डता 
होगदई इन बाता को चाहते ता मुभ से सीधी वाते करत । सेढ इधर-उधर की 
वर्ते करता र्‌ा । प्रच्छा नही लगामुके। हम सरकार चला रह्‌ दै। 
दो-ारसेठलोगौकफीटृपासेतो सरकार चलतो नही कि उटहीके सहारे 
वैढेरदैयासारासमय उनकेत्पिदही देतेर्ह। 


श्राप चुरा नही मानें तो स्षगताहै ह्रिवाव्‌ की रोजनीति कुछ इसी 
वर्की) 

वहतो शुरूसे यही कट र्ह द! हमने ध्यान नहीं न्फ! भौरदसीका 
नतीजा ह हमने कृभी हमारा सोधा हए्य कहै जान वाले रामवलि पाण्डेय कै 
साय हमारे सम्बध राबहो ण्ये! रामवति की सवते वदो खराब यहद 
किं जल्दौ उत्तेजित ही रा है1 उखाइ-पदाड शुरू कर देता दै । पहातक 
कि हिय तक क्र्वा डाततादहै। पाण्डेयहैना चौवीस ष्टे भगकीत्णम 
रहेता है ( उसकी वफादारी मे कोई कमी नही है ( जनि दे सकता है निसके 
साथभीदहो वह्‌ इन दिनो हम कंटा-क्टा रहता है पर खुलकर मरे सामने 
नही भरायेग्प कभी वह्‌ । उस्म रमावकी बडी शम है। श्राजकत प्ता नही 
किनिकरामोमे उलमन हूना है वह । वेग्ना कभी-कभो फोन पर जरूर बति 
फरक धा या्षविवालय मर्‌ कमरे म भराकर्‌ वंड अत्ता धा। उषे भततीज 
वावयाष्टालदहै। वहुभो नदी दिखता । चह रामेडनि प्राण्य घै पाचपुद 
ज्यादा गदेरा है जमीन मे । कभी मिना भ्रा उषते{ 

नहीं । जानती भो नदी कौन है बह! मुभे रना भो ग्या दै उषे बर 
भे जानकर । भरापया मागदश्न चाद्ये भुवो । मुक ग्र हरिनीवू पौरन 
ही रामग्लिपण्डेयकीचिताहै। मुशेचो दोन) एक जेदी तगं! 

षे रामदल्नि जायीरदार भादमी ह्‌। हिनत कत दृषा चाक्मि 
भे कदू ससताषा\ उनकेक्षत्रम कोई प्रभाय नदौ उन । धयान वसर 
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लागा को साथ लगाये रहता है । थौडे वहत भ्रौर हाथ पैर मार लेता है। 
दसत मरधिक कुच नही । 


कारका श्टकासा लभा) नौव-दीवावू नेनामेकी सीटपर शुष 
डाई्रर से कहा 

हसन । षीद श्रनि समौहैक्या)। 

नहं साहब । स्पीड प्रकर का ध्यान नही रहा। भ्रापग्राराम से बात 
चीत करर! 

नीदनारहीहोतोभ्नाने वाते स्थान प्र रोक कर वाय पी नेना। मुके 
लग रहाहै तुमह जव नीद भाती है तव ही गलती क्रते हौ) 

मुर्कित से पाच-सात्र मिनिटके वादी कोई गावभागयाया। हुसेन 
ने चायकीदहोटलो से कृच भागे साईडम गाडीको रीका) 

मदो प्रिनिटमे चाय पीकर श्राया साद्व । 

हसेन । चाय तो मेरे पत्त रखी दै । 

तुम्हारी चापसते काम नही चलेमा । ङ़ाइवरो को तंज चाप चाहे । 

भष लीजिये चायो 


तुमलो। रातत को चाय नहं पीता रमे । यमस पलास्क से चाय निकाल 
पीलेतौहु। 
थोडे तेते भ्राप। 


मेरी राति वातौ चायमेरेयेलेमरदीदहै।तेटूगा र्म । धभी सुवह्‌ दोषे 
मचारषण्ट वाकी ह । तब तकी पच पायेगे देम । 


नीव-दीवावू ने थेते से वतरत निकाल भरुहपरलगाकी यी। प्रधिकसे 
प्रधिक् पेटमे डलतली। हुसेन भीतोटम्रायायथा। 

ध्यान ते चाभप्रो ह्न । 

धव चिन्ता नही दै साहब । दित्ली धाराम स पहृच अथेमे । 


उसने गाडोकोस्टाटें केर तजो से रपठार्‌ मत्ते प्राया था। कुघदेद धाति 
छायी रही यो) फिर नोच-दोवाद्रूने मरौ वयलतम हाय डाचत्िथ। बद्र 
मरी गोदी म॑ भ्रधलटी हालत म नपरना सिरं रख तियाथा। मेरे त्तम 
हाय डत गलाजज फे नीवे के रीनी बटन खोल दियय। भ्रौरः मोतश््पिगे 
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भेरा दन बातो से कोई एवध नही । ब्नापने कने मान चिया प्रौयाप्तवादर 
के साथ हु घटनाश्रो मे मुके कोई सुख मिला दहो) 


हरिवादू कह स्थे । उन्होने तुम्हारा श्नपमान केर दिया था सचिवालय 
मेरे साय कोई एसा व्यवहार किया भी नही जिससे म नाराज होऊ । 


फिर यह्‌ सव ह्रिबाव्‌ को बनाई हुई कहानी है ! उससेटकोषरहीते 
श्रये इस सम्बध मे वात करये के लिये । डाट क्र भगा दियार्घैने । हरिवान्‌ 
फा यह्‌ तरीका भ्रच्छा नही लगा भुके । उनका मिल जल गया या टृडत्तालत 
हागई इन बाता को चाहतं तो मुके सोधो वृतिं कटु । सेठ इधर-उधर कौ 
बाते करता रहा ! भच्छा नही लमा मुभे। हम सरकार चला रहैदहै। 
दो-चारसेठवोपोकीष़ृपासेतो सरकार चलतौनही कि उहीके सहारे 
यैठे रहँयासारा समय उनकेलियेदही देते रहं। 


श्राप बुरा नही माने तो लता है हरिवाबू की राजनीति कुं इसी 
तरहकीदहै। 

वह्‌ तो शुरू से यही क्‌ रह्‌ ह ! हमने ध्यान नही न्णि । भ्रौरद्सीका 
नत्तीजा है हमने कभी हमारा सीधा हाथ कठ्‌ जाने वाते रामवत्तिप्डेयके 
साय हमारे सम्बध खरावहो ग्ये। रामवलि कौ सवसे बडी खरावी यहद 
क्रि जलदौ उत्तजितदही याता है। उखाड-पद्धाड शुरू कर देता है । यहा तक 
किहिमा तक करवा डालतादहै। पाण्न्यहैना चोबौम वटे भगकीतरगम 
रहता है । उसको बफादारी भे कोई कमी नही है । जान दे सकता है जिसके 
सायभौदहो वह1 इन दिती हमसे कटा-कंटा रहता है पर खुल कर मरे सामने 
नही भ्रायेग्य कभी वह्‌ । उसम आंख की बडी शमह! प्राजकल पता नही 
किनकामोम उलभा हूना वह। वेना कभी कभौ फोन प्रर जरूर बात 
फर लेता धा या सिवालय,मरे कमरे मे श्राकर बढ जाता धा। उसके भतौजे 
काक्यादहलदहै। वहुभी नेह दिखता । वड रामबलि प्राण्य ते पाच पुट 
ज्यादा गदेरा दहै जमोन मे 1 कभी मिलना भा उससे 

नहीं । जानती भौ नदी कौनदहै बह) मुकेकरनाभी क्याहै उसवं बार 
मे जानकर । भ्रापका मागदण्नन चाहिये मुतो । मुक न-दरिनाव्‌ भौरन 
ही रामबल्ि षाण्डेयकीचि-ताहै! मृकरेतो दोनो एकजवदही लय! 

चसे रामबल्नि जागीरदार प्रादमी हे। इरियान्र कल वृकः पार्टी चकित 
मे म्प्द्‌ लगाता था 1 उनके मत्र म कोई भरमा नही उत्ता! श्रोयात जतत 
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यच्वीस 


मुबहसे शाम होने भाई प्रा समय देाईकमान के महामतौ, कार्यालय, 
कल्य मत्रीमडत के यहा एकै याद एक मिवते-मिलते हौ दिन प्यहो 
प्रया । दिन मरे दस्त मिनिट भी विश्वाम करनेको कही नहीं मिके। जिनतेमी 
मिक्ते तौचदीवावरू ने राज्य मध्रीमडलमे मेरे काय की महत्वपूण एव निशा 
सै सिया जाना वत्ताया। उदहोनेतो महामेधी कौ यहातकमभी व्हा किवत 
मानम राज्य कौ राजनीति मे उनके लिये दाये हाथ केल्पम कामकर 
रहीह। नीच दीवार के केद्रीय हाकमान कायर्लिव मे, मत्रीमण्डलके 
लोमा के हाव गदेसम्बधा को भ्पनी धारा से दैवा लगा उनकी ह्र वातत 
भो वहलोग पूरौ गभीर्तासेलेरहेहं। गये दिनी हरिवान्‌ की पू नौपत्तिवा 
के लाय रहै गव्वधनको भी पार्टी हाईकमान के क्षामने उ होगे प्रनुचितप्रीर 
प्रर्टी फी छवि का धूमित करन की कायवाही बत्ताया । उनकी इस वात प्रर 
पारी द्वारा कठोर कदम उटाने तफ की वात कही गद। सारी बातचीत तौचदी 
याद्रुकेतरीकोकीर्भने वारीका के साय सममा धीर परखाथा। 


रतिके दषवबननेकोहै। नीच दीवाव्‌ राजधानी मे किसी वरिष्ठ नना 
सै भिलनभ्ये द्ये ह! अत वे जिन लागो से मितने का कायक्म वनाकरभ्रायं 
हउतेपूराकरनेमलगेहै। 


दिनि भरकी थकानसेमौदनदी श्रा रही । परोमतैजदददहोगणादै। 
भौचर्दीजी कावग योल उषम रखी उनकी भार्णा की बोतल निकाल टेव 
परस्वे ग्लास्रम एक वडापगवना तनीसे गलके नीचै उतार सेतीह्‌। 
शायद इतस ही नीदभ्रा जाये! तर्कया लगा वेट जाती हू { कमरेमलमी 
वातानुङेलन की सशौनके गमदहूवाके मौके काटतौी सर्दी मे भत्ते चग रह 
ढै । बचेनी सी भ्नुभव कर रही हू । विस्वर परखटे ठटे दाथ वदा टेव पर 
रपौ बोतल से एक वडा पेश्रौरवैयारकरपोजातौहू। नोचदोबावू क्षे 
तरह धीरे-धीरे पीना क्डिनि है मेरे तिये । वडी तस्ख प्नीर काटने वाला स्वाद 
है इसका ) प्रवलगा प्रायाका हल्का सा प्रभाव मु पर हने लया है। सुखद 
लग्ताहै। हाथ वदा टेवल पररंरे द्राजिस्टरकोौ चाद कर फिल्मी गनि 
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पे षेसमे लये थ। जगुनियो ते स्वाति रहय) उदंतजन्घ्ादे श्राप थाः 
भरे शरीरषपरलमा या प्रनणिनत चीटियारेगन लगी यी । इस वारर्मैन वल 
कोऽन पर पूरा दयादिवायथा। व मदम्तहोग्यय। ध्ोरेसे अस्पुट 
शब्दा म वौले-- 


कित्तता सभ्रात कर रपा है तुमने इनन 1 प्रच्छा लगर्हाहै।! एक हान 
श्रभी भौ मेरे वक्षस्थल पर यहाौस वह्‌ांचलरटारहावा। ण्तालग्ताया 
उत पर क्ममकाभ्रूत चदा हा ध्रा । एक्‌ तज तरफान उनम उढठा्नीर णान 
हौ गयाथा। उदनि श्रपना सिरमेरोगादम रख लियाया । दुय देर्‌ उरनं 
हाय दृत्फै-हत्के मेरे शरीर पर यहासे वहा चलते रहेफिरल्क ग्ये 4। 
ध्रव सामात्यरूपसे तेद, तेज नयमे इूय नीदतेनै लगे ये। मुम उनकी 
श्राय देख कर एक भ्रजीव दया का भाव उमडा या] फिर विना गी सकरेत 
के अपना सिर पचि सीटपरट्कि लियावा। गर 


यच्वीस 


सुभ्ह॒से याम होने धरा पुरा समय हार्कमान के महामती, कायौलय, 
केश्रीय मनीमञ्वं के यहा एक कै बाद एक मितते-मिवते दी दिनि पयदह्ये 
मया । दिनम दत पिनिटभी दिधामकरनंकोक्ही नही तिरे! जिन्तेभी 
भिं नोचन्दीवादरू ने रज्य भग्रौमडलमे मेरे कायं को महत्वपुण एव निषा 
से क्ष्मा जाना वताया। उहोनेतो महामेरौ को यहातकभोक्दा किवत 
मानमेर्ज राज्य की राजमीतिमे उनके सिये दायें हाय केखूपमे कृमकर 
रट ह। नौच^दीवा्र फे केद्रीय हाईकमाने कायलिय मे, मतीमण्डतके 
लोगो के साथ गाष्धेसम्बधो कौ प्रपनी भरारा से देवा लया उनकी हुर वात 
को वह लोग पूरी गभीरतासेलं रह्‌ हं। गये दिनो हरिवावू को ष्रू जीपतिषो 
के साथ रहे गख्बधन को भौ परं हारईकमान के सामने उ होने श्रनुचितत भोर 
पराररीकौ दविक धूर्मि्त करने कौ कामका वत्ताया । उनकौ इस वत्ति पर 
पार्टी द्वारा कठोर कदम उटानितफे कौ वात कही गर! सारी वाततवीत नौ वदी 
वाद्रुके तरीका कर्मने वारीकौ के पाथ समशन प्रोर प्रवाया) 


रातके दस्त वजनेकोरहै। नौच दीवाव्‌ राजधानी मे क्स वरिमता 


से मिलते येये है। त चे जिन लायो सं मिन का वायम वनारकेर्‌ प्राये 
हैउपप्ूराकसेमसमेह्‌। 


ग्नि भरकी धकान ते नीदनही म्रा रहौ । परोमेतेजदददहोग्रणाहै। 
नीच-दीजौ का वंग खोत उसम रखी उनकी भाश्रा कौ बोल निकास देवल 
पर रये ग्लासम ए वन्य परय वना तजी से गते के नीवे उतार लेतोहू। 
शायद दसस ही नीदं भ्रा जये । तकिया वेमा तेटजातीहु। क्मरेमंलगी 
वानानुदरूतच कौ मभोनक्ते ममे हवा के भौकं वाटती सर्दी म भले तकरह 
रै वेषेनी सी प्रतुभव करर्हौ हू 1 विस्तर परर्टे टे हाय वदा टच पर 
रपौ वोतल से एवं वडा वंग मरोर त्तया करपी जती हू। नौचदीयावू कयौ 
तरहं धीरे-धीरे पीना कठिन है मर तिय । वडो वल्ख भौर काटने याला स्वाद 
है इका । प्रवे सया भ्राणा का हल्या सा प्रभाक मुम पर दानं ला दै । सुपद 
सगताहै। दाय ववृ टेवल प्ररस्य इाजिष्टररौ चालू षर पित्मो मान 
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श्रव तुम्दारी कायशैली नैतृप्व के तरीकासे ही ईर्प्या होने लगी द उे। जव 
भी मौका मिता है बुम्हायी बुरा्ईया गुरू कर देता है । मु रेते दोगते लोग 
भ्रच्चे नही लमते। क्थोक्रि भ्राज वुम्हरी बुराई वर रहा है अवसर श्राने षर 
मुभे छोड दगा ठा नही दहै। रेते लोग पर भराता नही किया जा सक्ता} 
घाग्रा, वोत तो उठा दो जसरा।+ 


हाय डा टेवत से बोतल उदार देती हु । वे चौयाई अधिक पौ जातं 
प्नौर नीचे फथ पर ल्ढका देते है ! बोल पडते है-- 


सराहिला । पारी के महासचिव कट्‌ रैये मुकेकेद्रीय मत्रीमण्डलमे 
लिमे जाने की बात चल रही दहै! मैने कोई रूचि नही दिखाई उसमे । वेश्ार 
है श्रधिक जिम्मदासिया उडठाना। भभीही कतिना कोम! परेराज्यका 
काम सभालर्डाहै। पार्ठीका काम भी उतनीदहीनिष्ठासे करताहू। यही 
कयाक्मदटै। साहिला। नीदभ्रार्हौहैतुम्ह। 


हातेजनयामभ्रारहाहि। प्रापभीसो जाये ना भ्रव । 


प्रभीक्हासौ प्रागा । मै भी बकार की वातं सकर बैठ गया । तो इधर 
मुहक्रो। एषे कषतसोणा जा सक्तादै । जभीतो हमारी प्यास बाङी दै। 


प्रय कु नही नीचन्दोयी । थक गईह दिनिर्ममे। प्रापभो सो जे। 
ला कम्बल इनलनो। 


मरे परर कम्बल डत दिपादै उनदोने। मरे सटकरसोग्येषै। 
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सुमने तगह) त्र ही दरण षर तमी पण्टौ वज उटी है! उठ दयान 
खोतन नारीह) मेरपैयामतेज लढग्रडाहट णय केन्ेके सोरण प्रा 
गई) दरवाजा फोत्ती ह! सामन नीच दोजो णाल प्रो खेद उदम 
प्रा दही एड श्रपने मचिद वो उस्र कमर मजा श्राराम वरन का निद 
दिप । फिरक्मरम प्रवेश करत दरवाज लोश्रदटस बन्दक्रलतहः 
उनको र्ट टल पर्‌ जादी है मूस्दरते पृते ई 


श्रच्छरातोहमारेस्वागतकी तंपारिाचल री मभौ महौ सेव 
र्हाधा। लापरोह्मभोदो-चार पगबनादो) 


मनम श्रधिक शक्ति लतो नही हि उनके तिये पैगभी वना सङ्‌ । फिर 
भी कौर करती हू \ मेराहायप्यिरनहीदै। सोशगव म्लामेकी जगदु 
टेव पर फल जाती है । उधर नौच दौवा ताल उतारते मरी हालत दख 
सेने ह । व्यार से कहते हुः 

तुम लेटो ! तुम्दुरे वस वौ बातनहोदैर्मेहीलेनूमा। तुम तौ विचछल 
यार होकर वैढी हो । मेर पास पलग पर वस्ते येके उ दूषरी बोतव निकाल, 
प्रोलसाधेमुहुमे लगाते! गटग्द कर प्राधो से ्रविकर बो्तत खाती 
कर दीह उ-टेन। धीरे देवत प्रर रखने के वाद मौ भौर मुदकर गहै 
सगे-- 

कै्रीय वित्त मत्रा भ्नौर योजना श्रायोग के पध्यक्ष ते मिलकर आर्हा 
ह हमारे प्रात को चार सौ करोड सूपयेकेद्र सरकारश्रोर दमी यह निश्वय 
हृम्रा दै 1 तुम साथ धरार हो तो धन तो श्रपने प्राप दौडा चला मावेगा। प्य 
के महासचिव से तुम्हारा मिलना प्रावश्यक चा । सम्बध इमी वर्द्‌ बनत ठ। 
फुख सौग यहा वुम्दे जानने लगे ह प्रर दूमारा भो प्रमावदेखरही तिया हाया 
तुमने ॥ 

गहर भम्ब ध प्मौर्‌ प्रभावशालो प्रभाषण्डल बना रखा है प्रापने यहम) 

सेब करना पडता है । 

एव वाच्च समम नही भाई हरिवान्न के लिये अङ विरोध जसास्वर 
क्योभा। 

छोडो भी उनक्मे वति । पू जीपत्तिया के साय चते तौर पर सस्व ध रेवच 


वाला प्रादभ घातक होता दै 1 पाटी के भ्र्नि निष्ठा हमेशा बद्विष्ध ही रहती 
है उसको 1 उसने बुम्दारा नमि मु सुखाय, वुम्द्‌ चुनाव जडवाया प्रव करिया 
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अप्र तुम्टासी कापश्चैनी, ननृप्वकेतरीकोसंदही ईय होने लभी दै उसे, जवे 
भी भौको प्रिलता है म्हारी बुराहथा गुरू कट देना है । मुके पसे दोगत्तं लोग 
भरच्छे नही नगते। क्योकि भ्राज तुम्हारी वराई दर रहा दै भवसरभ्नाने पर 


मुभे छाड द॑मारेषानहीदहै। रेते लोगो पर भरासा नही किया जा सत्ता । 
लाग्रा, वौतल तो उठादोजरा।॥ 


हाथ बडा टेव से बोतल उठाकर देती ह । वे चोयाई भ्रधिक पी जति 
भ्रौ नोचे फश परर रक्रा दते है 1 बोल पडते है-- 


साला । पार्टी के महासचिव कह रहै यं मुकेकैद्रीय' मत्रीमण्डलमे 
लिये जाने कौ थात चल रही दै । मैने कोई रूशि मदौ दिखाई उसमे । वेक्ञार 
है प्रधिक जिम्मदारिया उठना। भभीही कतिना कामहै। पूरेराज्यका 
वाम सभालराहै। पाटीकाकामभी उतनौीही निष्ठासे करता हु! यही 
क्याक्महै 1 साहिल! नीदभ्रा रहौ है वुम्द्‌। 


हातेजनणामारहादहै। मापभी सौ जाईयना चब । 


अभीक्हासो पाञ्गा। मै भौ वकार की बतं लेकर बढ गया। तो इधर 
मुह करो। रेषे कंसे सोया जा सक्ता है । भीतो हमारी प्यास वाकी है 


भ्रव कुल नहीं नौव दीजी । यक गह दिनमर्मे। भापभी सो जाये। 
सो कम्बल गाल्तलो। 


भरे पर कम्ब्रल ढाल दिया है उदनि । मेरेसे सटकरसोग्येदै। ध 


{ए 


छल्वीस 


वित्त भ्रायोप के प्रध्यक्ष से मिलनेकेवाद बं ्नोर नौवदीवाव्‌ पार्ठीके 
महयसचिष के पार्मालय पटच दै । धिमिन्न राञ्योस प्राय पार्टी पदाधिकारियोम 
निदेधकेस्पमेवे बुरह र्ट्‌ दु । उनकी यातचीत के वोच हम दोना नदद 
जाना नही चादते । वैसे महामचिव ने नौचदीवाद कोदपक्तियाथा। दानो 
बाहर रखे मुडडो परजा वठत्त ह। मद्यमः नीजो किस बात प्रर गभीरता 
मोचने ले हे । उनका सारा ध्यान स्वय के प्रिचायोम लगा दघरा है । भ्रन्दर 
वैठे लोग बहुरे प्रागे हु! पटी वजाकर महास्तचिवजी ने हम प्रदर 
युलाया 1 दोनो उठकर प्रदर जनेरै 


भ्राटुये मौचदीवालजौ । कैसे चत रहाटहै अपमा राव्य काय । इनरा 
परिचय । 

यहु साहिनानौ ह। हमारे मत्रोमण््ल फी दवय सदस्या । इनके पास 
गृहमेत्रात्रय जमा महत्वपुण विभाग नीहै1 

श्रापन लगता ह वड़ो जाच-प्रख के वाड इनका चयन वियाहै। प्राक 
पक व्यक्तिष्व है । भ्रापके प्रदेश के समाचार मितत रहते है । चापके मरी 
मण्डलम दा-एक सदस्य प्रभी रौर जो राप्य छवि परर यदाक्दा क्रीचड 
उद्धालते रहते है । लगातार दूस प्रकारके समाचार हारईकमण्त को पित्ते 
रहते द्‌। उनलोगो को ठीक करनं की जरूरत दै । 

भूवनशजी । करने दीजिये 1 श्रपनौ सीमा कोवं जानत हैँ होना-जाना 
तोदु्यन्हीदहै। परक्गुछलोणो का स्वभावो विदध करन क्रा वन जाता 
है । प्रत्येक बात क्िसतीभी कामे सतुष्ट नही रहपातव लो उहंपार्गी 
कौ छवि तक काध्पान नटी रहता ) विना क्षिरपरके उ्टषटाप दग कुट 
भौ वोलते रहना उनकी मादतहो गहै । कष्ुवार सममाताहि पर उनके 
कानोषरजू तक नदी रेंगत्तो । हरिवान्रुकोदीलापरंजीपतिाके साय गुर 
वे गख्वधनें क्से के दहूजारा प्रारीपर्द उन पर। लाघ इरोडो ख्पयो कै 
चौटाला ने उनका सढ लोगो के साथ उनका नाम जुडाहुमाहै। मभ देय 
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शाह पितनी उवलक्ून करते है यहलोय। सीमासे बाहर हीने प्रर एक 
भिनिटभी नही सााऊगा निकालनम। 

आपके दस स्वभाव से पूणत्तं परिवितहै हमः तोग। पस्ताहीनां भो 
चार्य । बीमार पौर प्जूलिकेनोगोकां कव तक षसीटाजा सकताहै) 
टन दिनो यह म्रापकंके द्र सरकारमे भाने की जवरदस्त बात चलरहीदहै। 
तित नई वति सुनत। रहता हु । 

मुतो क्षमा करं भूवनेशजी । भ्रव बुढपिमे वथा करे पाडंगा। वदी 
क्ट समध्याये है} मुने तयतः है ६स तमयमेदी वहा भ्रधिक भावश्यकता है + 

भ्रापकी प्रायुकौ बाततो सवश्य समभभ्रातीहै केक्रिनं पार्दी मे रही 
ध्ापकी सेवम, प्रापके सरनुभव का लाभ हाङकमान को भिक इम भ्रनुचित 
कुद्भी नहदीदै। पीन एमन्ने पार्टी शोफस म सारे महामवियो से इस 
सम्बधमे दो.-तीन वार बाप्तचीतभीकीहै। 

भूवनेशनी, श्राप हमारे राज्यके लिय भीतौ सौचिये । क्यो साहिता । 


हा । भापका राज्यमे रहना प्रोयस्कर होमा । भुवनेशजी । स्री° एम 
साहु ठीक कह रहै । 


दैधिये, भ्रच्छा हप्र श्रापसं बातत हौ गरई। प° एमण्से भी इस सम्बध 
मे्मपनेढग से बातचीत कषटगा। प्रापकोकेद्धमेंल रेते प्रौर वहा किसी 
भ्रौरको काम सभता देत । 

मेरे वश स्न वातत भव नही रही । भरायु का अभावे पडे विना कहौ रहता 
६। 

मजी, नौव दीनी! भ्राएपर कव साप्रभाव भापायाहै उनका)! 
प्रापकं राञ्यका कामत्तो पादित्ताजी ही सधात कयो । इस परतो भरोसा 
हसा श्राएका। 

ण्हतो ठीक है । इनका ज्यादा भ्नुभवं नही है राजनीति मे। 

नौचदोवावु वैदे णौ० एम० खुद चाहते है पर्दी भौर राज्य सरकारे 
भ्रधिक से प्रधिक्‌ स्थाना पर नवयुदको को श्रवसर दिया जये । उसे उनकी 
भावने यहे दै कि वकण्ड ताहे तीडरक्षिप भो साथ-साध बनती जाये । 

दिचार भ्रच्छा है 1 इसमे स्यावहारिक परणातियां अधिक लगती मुके । 
नवगुवको का ह्व तौ जानति हौ हश्राप। देवा के नाम ्ुन्य द सवकं सव 
क््मकाम करे भषिक प्राप्त क्रने को भावनाः वूट-वटकरभरी है हम सोगोमे। 
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नौचन्दीजो, परापको-दमातते जं नावनार्‌ कहु दै प्रव । प्रि ता जानते 
हीदं मारे समयमे रतना काम, लिम्मेदारिय) हो) थी । वदते म हमने 
व्सीवोजकोक्मो प्रक्ताफौोदो नदी) प्रपना मिरम यादेका स्वदेत 
कराना, फिर लोकत दी स्यापना। भपने उटूष्य मप्रुणत्त मफ़तताभी 
रही हमारी । सादिताजी, मेप्रीर नीच दीवाद्रू दो वार अलम स्ाय्। 
स्वतव्रता श्रादोतन बै समय हेम लोगा पर पागलपन दाया दुघ्राथा। 


सादिला नही समभ सक्तौ उन वाठोकौ) इनेसोषोवो क्था मासूम 
कि क॑ कुर्वानियो वे वाद देण धाजाद दुभा । दई-कई महते देम परपर 
नहु मवे । कई सूचा तफ नदी रहती थी हमारी घर वातो का 1 परस्व 
मिलाकर हुमेवा मस्तो कां प्रालम दाया रहना हम लोगो पर । कभौप्तावा 
भीनहीधाकिदहुमारे पुरे जीवन के पतिदयन के वाद हम कया मितेगा। सच 
देखा जये तो भिलाभौक्या। श्मभीभो दिन रात जनताकीसेवा ही कर 
र्हं । लगताहैयहजमतोरेवाक्रेकौ दही घिया हि हमने । भुवनेएजी। 
भ्रापका वडा लड्वा क्या कररहाहै इन दिनो। 

बडा भ्रीर छोटा क्या दोन। थमेरिकाम रहते ह । वही उद्योगो म समे हए 
ह। यहा पीच-सात सात मएुकाध-वारमप्रातहं। अभी तीन साल परहिते 
उनकी मा शान्त दई तव प्राये ये \ च्सएकपुश्रीदहै जोवार छ महीनमे 
सभात जाती दै) घरमे ्रकेनाही हू 1 देर रातत तक यही कोर्यालियम या 
काम निबटाता रहता ह । बाकरो दा-चार घण्ट नीद लन के वाद नय दिनके 
साय यदो गोरपधधा णुरूहोजातादहै। म्रानताध्रापल्लोय यही है । शम 
य्न मेर साथ ही भोजन करे । नौव दीजी ये बार प्रायं ये तव स्वदेशी छोड 
दमेकीक्हुरहैये। लरहदहोयाद्ाडदौ। 

कहु टतो दै भुवनेशजी । 

भ्रीर प्राप देचीजी । 

यह्‌ भी चख लेती दै। परं श्रधिक नही1 

वह त्तो समक मयायाभरे। प्रापक साय रहने दाला कौ मो कते बच 
सकता दे । श्रच्छा है मन बहल जाता दै मापकाभो । 

दी, यदी समसो 

तो घाम का निर्वित हप्र भ्रम दोनो मेरे दः दौ भोजने करेगे । 

सोच ङग) 
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स बहौ । निर्वित करो । प्राये सिये विशेष व्यवस्था करानौ हीगी 
मु। 

भ्रापका भ्राग्रहुदै। दालभी नही स्वतार्मे भौर काम व्या है भ्राज 
भ्रापको । 

कु विशे नही । थोडी देरके लिये पी० एम हाऊ जाञ्गा । पीर 
एमण्ने मोरिगिरयीदहै। मुश्स्तिसेएकषण्टम भ्राजाञ्गया। उसके बाद 
सपे घर। भ्रापका क्या कायक्रमदहै। 

कोई विशेयं नही । सादिनाजी को दुघ परीददयारी करनी है कनाट 
प्तेस के खादो भण्डारसे। कुछ देर धूमेगे फिर भ्रापके यहा ्रहुच जायेगे। 
भ्रीट~सारे प्राठ वजे ही पहुच जायेगे। 

विल्कुल ठीके भी नौ वजे के माप्तपास ही धर प्च पाञगा। 

तोदहमे प्राज्ञा दीजिये । ताकि द्म लोग भौ पूमते-फिरेते भपने कामपुरे 
करक) शामवौभ्रारहैर्हैहम। 

फिर चिमे भ्रापलोग। भँ भी दो-चारलोग बाहर वे ह उनघे वात 
करद्‌ । म्राज षा समयदे राथा इन लोगोको। दूरके राज्यां से प्रये 
ह्ेदं। 

अच्छा, नमस्कार। 

साहिताजी, भाप भी भ्रामच्रित द भौजन पर । 

ध-यवाद । जषूर भ्राऊभी । 

हम प्रा गाड़ीमे वैठगये हँ 1 नीच दीवाव्‌ ईरसे कहते है 

हसन । कनादम्बेसे वालि खादी नण्डार ते चता। 

हमारी कारतजीसेचलदी दहि) तोच दीजीके चेहरे पर मुस्कान है! 


३५६ 
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सत्ताडसि 


शामकैश्राठ वे होमे । खादी मडारसे घरीददारौ करने कै वाद ब्यूटी 
पालर सं निवृत्त हो नौचदीवाद्रुके पास मा गई थी 1 उं श्रषनं धुय जरी 
काम निवटनिये। इसतिये उष्टोने गाडी मुभेदेदीधी। भूमे देखनोचदी 
ब्रा ने मुस्कसते कहा था-- 

वुम्हायातोषरूपही कदल गया! क्हात्तेप्नारहोदो। 

थोडी दैर कनादप्तेस के ब्यूटी पाठरम ठहरगरई्यी। साडोभौ बही 
बदल ली । सोचा भूवनेशजी के यहा चलना दै सा कपडे बदल लू मँ! 


बडी समभदारहो। वैठो एक एकर्पगलेके फिर चरे । भुवनेशजी 
भोनी वजे से पहितेतो लौट नदी पार्ये । जल्दी जाकर भी क्याकरनाहै 
ब्रह्मा । बैठे ौरपेग वनौ दो बद्धियाप्षे। 


नोच दीजी वटे प्रपनी स्वदेशी कौ बोतल से पी रह्‌ ये । उनके आग्रह पर 
परग परपेठेदोपैग परे मनसे तयार किये । एक उनकी भ्रोर वेढा दिया। 

लीजिये 

श्रीर तुम्हार पमक्हांह) 

भेरे पसिहै। प्रापतोीनियै। मैभीलेलूगी। 

एसे नदी । भ्रपने हाया से पिलाञगा तुम्हं । 

भेरी भ्रौर भक्ते स्वम के हाय वाला ग्लाप्तमेरे मुह परलमा दिरा मौर 
मेरो श्राखोमे देवत रह्‌ ध 1 

भ्रधिक देर मत्र करो ग्लाप्न वाली कर डालो एश्दम। 

उन्होने स्वये दाय कोञवाकर धुरा ग्लान पिला दियाथा तु 
सरे वोके-खादिता॥ सरौदय के साय नमा भी युड चाथ बो मानद घौ 
गुन बढ़ जावा दै! वुम्हाया स्प प्र चव प्रिलक्रक्या हो जावा दै णद 
नही कड सकाम + इषे वन महुमूष हो भ्यिजा छच्ठाहै। दुम जव 
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पासदोतीहौ ले कईवोतलो कानणा तौदिना षियेदही हौ जताहै। 
तुम्हारी ्रावोमे हजार सामये कानणादहै। 


श्रषतो शायरी भी जानते है नौचन्दीजी । विना वजह त्परीफ कर रहै 
हप्मापतो) 


सादिता । शायर नदी हान का दख ज्यादाहै। हम शापर्या कवि होते 
तो तुम्दारी तारीफ मदतनाक्हदेते किक्सीने भ्राजतकन तोदिसी 
भुन ्दरीके तिय कहा होगान कोई भविष्यक्हही प्राता! लो भ्रव तुम अपने 
कों से हमारी प्यास वाभो । बडा पग बनाकर दो! सराय द्री योडा पासि 
भ्रोरहौ जापो । निस्ते तुम्हारलूपकानशाभी दूमपरदो जाये। 

तौपियां। प्रापकेपास्तहीतोहू। 

नही । क्य प्सद्चे। जिवि दुम प्रसक्हर्हीदहो वहतो वरीरकेहै 
मतो बाहताहू मेरी श्राप्मा कै साय जुड जाभ्रो। शरीरस पात्रतोद्योही 
तुम । 

इसके प्राय ही नीच दीजी ने दोनो बहाम भरिया धामुमं। परस 
पुसानके दग ते कहने तगे- 

पादिला । तुम चुदं एकं कविता हो, महाकाव्य भीक्हदू तौ यलतनही 
हेमा? वती ही नादुकता, सपक, दुद्र दुम्हरिमे दै। कितनी सरसो 
तुम । कविता म कम लग सवती है नीरदता भ्रा जाये प्र तुम दुमेशा एक 
सदर वि ही वनी रहोगी विश्वास है मुभे । 

लगातार मेरा ललाट चूमते दहं ये! श्रचानक उत्तकी दष्ट दीकारे घी 
पर गई । चौकते ते कहते है-- 

सवानौ वज गये सादिता! चले । स्षमयहौ ग्रया। भूकनेशवावू भी 
लट रायै होगे अव तक { 


भ्र रहने भौ दीजिये । यदी -च्छा लगर्हा है। क्या करये वहा 
जाकर कलः चले चठेगं । 


एमा नही होता साला । भोजन का कटं दिया था उह । नही जायेगे 
तो वुरा भानेगे वे । पार्य के महासचिवभी है! इतना तो धिष्टाचार रना 
प्रडना दै उनके साथ। 


च्तिये फिर । भ्रधिकदेर नही करे । 
भ्राग्रौ चठे। 
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सडघडततिेखदेथ्व। गत्िणार म चलन्त हृष्‌ विल्युत पतुतितष्ठो -य 
यै) घ्यानसेदेपन परह श्रदाजा लगाया जा खवत्ाहै रि उदन षौरपी 
है) सौद्ठियाम उतसतेमेरक्येपर हात्र लियाथा उदन । नीव 
पोचमे पडी गाडीमचजावचंठव। हूस॑नके-टीनम यडा दयिपीर्हाया) 
चाप छोड हमार पाप्मा गया। 


कहा चलना द सहव 1 

नापर एवेलयु शूवनशती के यहा चलेग। तुमतो गड वार्‌ चत्तये। रास्ता 
याददहै ना तुम्ह्‌। 

जीहायादमा गया महादवियजी वै यहा चलना हैना॥ 


विल्कुल ठोकं जगहं पटू ग्ये हा हसन 1 देर मत वरो । तेजसे चत 
चलौ ॥ 

गाडी चद थी। गोल माकेट से हति कनाटस्ठे्, कजन राड मे होत 
हमारी गाडो निक्त रहे थो) नीच दौजी, पिदधती सीट का प्रहारा बाहर 
पोद्धे टूटती दुकानो को एक टक देतेजारहये। उदन मरा एक हाथ प्रषन 
हायोमेलेरदाधा। वै हुस्के, कभो जोर ते दबयि जा रहे भे । उ"हं गरषद 
चमे रदाथा। भ्राये खली चौडी सडक प्र वादाय कौ सडक परमुढ गड 
यो । कख श्राये चल खूक गई । कोढो के वाहर तगी बडी नेमप्वेढ प्र तिवा 
या- भवने वेदी 1 नोच-दीवाद्र दरवाजा खोल बाहर्‌ निकल गये मे । 

भराभ्रो, सािला ) भुके बाबू भौभ्रा गये । उनकौ गाडीश्रदरही 
खडी) 

दोनो कोटी से वरामदे तक पटुचते ह्‌ । नौव दीबादू ने षट अजानिषा 
सकैत क्रिया । घटी बजी । दरवाजा घोलत वू> ने पूदा- 

किससे मिलना है भ्रापको । 

भुचनेशजी से । 

रे \ नौव दवाव हयाय । माट्य । वृह याह मो च्ाफ दिन 
गी देता दात को मृदो! 

कमा कर रटे ह भुक्नेशजी । 

अपने क्मरेमे वटे षोन पर वात क्रर्टे हँ एसो से। प्रापक आवे-प्ाम 
बोप्रयेदोरहु\ चलो अद॑र्‌। 


116 


बाहर ह्वा मे तेज ठंडक है । तनो प्रन्दरचुसप्रयिर्है। 


इधर वेदेह भूवनेश् वादरू । अदर चलं भ्राममो । हम भोजनं की व्यवस्था 
भतगेह। 

हम दोनो कमरे मे प्रवेश करत हँ । भूवनेशनी की दृष्टि नौचन्दीगी पर 
जातौ है) 

रये । सोच-दीवादरु, वाहिना जी । वैष्यि। देर करी भ्राने मे । सषि 
श्राठ हौ आन बारे ये भरापनलोग। 


ह्य । देरहो गर्द। साहिलाजी को खरीददारी मे बहुत देर लग गर्ह । 
फिर हम भी थोडा भ्राराम करने ल गये! भ्रा कव भ्राये पी° एम० हाञस 
से 

नी बञेके घ्यासपासदहीप्राग्याधा। प° एम०्तौीदोड दीनदीरदे 
पे। फिर उदं षर पर दो-तीन मुख्यमग्त्रियो को मिलनैका समयदेरघादै 


बहकर हौ पायहैहमतो। भ्रापहौ स्थिति के वारेमे कहु दिपादै 
उलकौ । श्रापकोङेदरमे लिये जाने बाली बात भ्रव खत्म सी हौ समभ पराप । 


यह प्रच्छा किया अपने! मेरी वाती बातत प्र क्या कह रहैये 
पी° एम । 


वहे तो कहते ही रहते ह । हमने भापको सकट से उवार दिया इतना हौ 
सममत बहुत दै। 

श्रच्छा शिया भरापने } भोजन की व्यवस्यातो दहो चरुकी है । चक्ते। 

एक तोदेरसेभ्रये। भाग्ये तो मेजवान परदघ्चोडदें किभ्राप क्व 
तक भोजन कर पति ह । वैस भातिथ्य मे कोई कमी नदी रदेगी विश्वास करं 
भ्राप। पितते एक-दो दौर हो जाये उक्षके । सादिता मेरी टेबल की दराजमे 
दो योते री है एक निकाल चापो । 


टैवल की दराज मे रखी एक बोतल निकाल लातौ हु नीचेमरदोषरदही 
चठ ह सव । एक एक गतास वना दोनो को देठी ह । भुवनणजी मेरी भौर 
देषतं कहने ई-- 

भ्रापभोतो एक ग्लास उठाईवे ! हमारा घापतो देना ही पदेगा। 


मेरुमोर ते दिना उत्तरकीप्रवीक्षा विये नौचदीजौको कदे 
म्माप दी करिये इनको । । 


सादिवा । एम्‌ स्ता युदकेक्रििभीतो वना सो। भयनेशजा वो ये- 
चार खास लोयोके साय पीके ह! इनशे भ्रधिप शौर नही दै । दुम वकार 
ही हिवविचार्टीहो । लाभो वना दु तुम्हारे निदे । 

श्राप लीजिये । र वनादूगो) 

तीनो म्तासत दकराते ह । नोचदीजी ने मुवनेशजौ ॐ दीरषावु होने कौ वात 
क्टी। 

लो । एक-एक ग्लास पौर वनादो सादिला। 

एक दोर प्रर वतम हषा । तव नृकेग्रज बोरे ~ 


चलो भोजन एर्‌ भ्रव । 


तीनो उठ भोज क्षमे चके गये) वहं वटं भोजन करने लपे 1 उरषे 
विवृत हो भूकनेशजी के कमरे मे पाये तव नीव-दीवाव्‌ ने क्हा-- 

शरव चरमे भूवनेशजी 1 समय हो गया दमारं भ्राराम कर क्ा। प्राप 
भी अ(राम वर्‌ । 

नोच-दीयावू ठीकक्ह रहे श्राप । सुबह ज्ल्दौ एयरपौट जाना द 
ममे । पौण दमण विदेशजारदेहैकल1 उह विदाकरने ानाहै। भर 
गाडी मे चल्र वैषि । सरादिलाजो से वात करली है मुर । 


जण्र्‌ करिये। 

कहते नच दोवावू जा गाडी म वठगयेये। भुवन्जी मेरी भोर 
श्रौर वोल-- 

भ्रगली वार घाम तो जरर भिलना। भ्राजो हम व्यत्तथ ५ छर 
प्रापने प्रदे की राजनीद्नि पर तुम चर्चा करूगा। नौचग्ीवादरू का प्रदेश 
क विधायको, पादीं क श्र-दर-वाहर निना विरोध है उद्ना कि भौ प्रदेष 
वैः मुष्यमन्री के साय नही दै। पुराने प्रादपी है निदा रहे है इनक) । पठा 
दिस्ती भ वैडा दनी वकालत करवा रद्वा ह । वरना पो° एम० तक दुष 
ह इनके कारनामोसे 1 प्रधिक करु वह्‌ भी नहो सकत । बहा राभवलि जे 
प्रभावशाली व्यक्ति से विगाड रवी है उदोने। वहतो हमनदही नकत 
रखी है उसके वरना दो दिन मे उयेड कर रव दे इनको मैरे ग गाडी 
चला रहेरहु1 प्रगती बार जषटर्‌ निलना 1 

भरवश्य भिदूमी । चलू 1 नच दीबाय्‌ प्रताज्ञा वर दद दोव । 
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हा । रामवत्नि पाण्ट्य को कहना मिनतनं बुलाया है मेने ¦ उसको जाते हौ 
भिजवा देना । 


कह दु गी । प्रच्छा, नमस्कार । 

पमस्शार । भाई नौच दीनी । 

भेरेमाङीमेवष्तेही गड च्लदौ यी} नौचन्दीजी ने पृद्ा-- 
भ्रौरक्या ब्रह रहै ये भूवनेशजी । 


कु विशेष नही । कृष रहेधे प्रदेश का काम निष्ठापे कष त्रै) साय 
षी भाषकोपूरासहयोगकरनेकाक्हरहैये। 


पुराने भित्र भभौ तुम राजनीतिमं राई हो तौ उनका मागदशन 
नौ जलरी है! धीर-धीरे सव सीद गाप्रोगौ । वसे भुवनेश वान्‌ मभते थोटं 
नाराजरहै। 

प्रापे नाराजगौ क्णो दहै। 


भ्रपनं प्रदेश के रामवलिं पराण्डेय इनका भतीजा है । उसे मप्रीमण्डलसे 
हदा दिया है । वहं प्रकर इनसे मिलता रहता दै । यह्‌ भी लगातार जोर 
डालरहे दै किसी निगममेदही उपे भ्ष्यक्षवनादू । इत वार वहा चलने 
पर सोतैगे । उसका भी कुष्ठ कर ही दे । इनको नाराज करना भी उचित नही 
है! लैर्िन भामे से रामवलिसे्म कोई वात नही करना चाहता । तुम मेरी 
सहापता कर सक्तौ हो । रामवलि से बाहे व्यक्तिगत चाहे फन पर दही बात 
कर ठेना । उसका क्या विचार है, मेरे तिये क्या सोचता है। तुम बाहीतो 
प्रपनोतरफसेह्‌। भौ क्र केना उसके प्रस्ताव पर । उसके अदेश करवा 
दरूगा। इतस वह्‌ घरुशभीहो जायेगा । भौर दुम्हाया उस प्रर एह्तानेभीदो 
जायगा) मेरी भ्मोरसे कह देना कि विलकुल नाराज नही ह उसमे । 

धापक्ट्‌रहैरहैतो पाण्न्यजीते वात करस्ू गी । वेते म्राप जानतदीरह 
प्रादमीष्डहा है कुद 

व्दातीक्यादै उसेतोकौर्टभी दसी चादिये हुकुम वलनेके सिये! 
भुव्रेशनी का हू लिहाज सोचता ह । वरना उसको कंसो भी घास डालते 
बाला नदी मै । ठे करई टुटभेये ठोक कर दपि रहुरमैन। 

दामवत्ति से वात करके देयौ क्या कहते दँ वह्‌ । 


वुमता कह देना बहु स्राफ-खाफ वता दे किस जगह वैठना चाहुतादै 
पड! देम कही ते प्रपना भरादमो हटाना भी प्रातो हटा देगे । प्रर उको 


॥॥ 
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तोकटी विसद्दोदेगे\ कत भी भुजनेश्जो भ्रलम ऊ जायर्‌ उसके सिवो 
कहुरदेये! वंसेमेरेद्ायसे निक्ल गथा वह्‌ नीतो जन्मी वडेकामक 
दै1 पडि दै नां टाग भ्रपनी ही ऊच स्थेमा 1 भ्रत्र सव जगह तो एसा चलता 
नही । वह्‌ गमे-षोडास्यको एकह स्क्डीसे हाकना चाटना दै! उस मालूम 
नही भ्रव जनता कितनौ जागरूक हो गकहै। तुम पर घोडता द उप्की 
जिम्मेदारी  दो-चार दिन म उसरी मशा बता देना मुग्को । 


बात करते रेस्ट हाऊस श्रा पहुचे ये हम । सीदियां वडते नोच दीवावृ्‌ 
न मेया हथ परुड लियः या! एक सौदी नीचे ये वह्‌ मुम हर बार! तग्र 
जैसे किसी वच्चे की गुलौ पक्डे उते पने साथ सीदधियो परवच्डारहीह्‌ 
म । सर्दीभौर शरदके शशि मे चुपचष्पं चदेते जः रह्‌ ये । अपने कमरे तक 
आ मैने दरवाजा खोला 1 भ्रदर पटुबने पर नोचदोजी ने परो चे जूतिं 
उतार एक श्रोर की एकदम कम्बल म युम गयये। मेषा बदलन लगी 
थी । दसं बौच एकाध वार प्रां वोत मेरो भार उहीने देडा फिर सौ गये। 
मेषे णी शादो बदली प्रोर उसके वास दी विस्तर पर जाल्टायौ \ हवा 
पास जलतते वत्व को वुनादियाथा। 
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अठ 


प्रपनये तीन दिन की देद्ती यात्रा पूरौ कर्यं प्रौर गोचदीजी लौट पाये 
थ) यात्रा क्‌ दष्टियौ से प्रच्छ रही। पार्टीकेतरोकी, लोगो को समभने 
कां भ्रवनर भिना सायं हारईकमान दे उच्च पदाधिकारियो से मिलनाभी 
हमरा \ दन सव म विद्धेप ववि यी कि रामवतति प्रेय देहौ मे विस प्रकार 
का प्रभाव रवते है बह भी जानने को निता) 

सुद कै फो दसं बजे दाग । भरपमे ड्ग खूममे बैठी समाचार पप्र देयं 
श्दीह। तमी फोन की घण्टी वजे उठती है) उल सुनती हू-वौन ~ 
पाण्देयजौ । नमस्कार! धन्यवाद। षा, यात्रा भरच्छी रहो । प्रौरप्रदेयके 
क्याद्ालह। भारहदहपभ्राप। मषरपरहोह प्रभौ वारु वजे तके फिर 
सचिवात्तय जाउगौ । प्रतीक्षाकररहटौहू। 


बदर पटी बतत हू । नीशूरानी भायी दै। 


दो जगह चाय-नाष्ता दे देना योडीदेरमे। इता भौर वुम ठीकसे 
रहना । 


जौ। मात्तमिन। खुश हेम सोग। वेवोजो षू पदे फरतीधी 
पराप्रको 1 


एकदम वच्ची है वहु । उसको माटूम कहाँ मुके कितने काम रहते 
माहुर । रात्त-दिन एक दहो जतादहै। 

कार सरूषने की भ्रावाजसिमेरा ध्यान बटजातादै) देखो) पाण्य 
जीरहँ। कार ते उतर भ्रपनो मस्व चाल चलते मूक्ष तक भागयेहं। 

नमस्कार । साहिता जी । 

प्राये, पण्डयक्छै । कते ई प्रप! 


भ्रक्षद्ै1 दमती रोजदी फोन मिलामरप्छतितेये विप्रापलौटीष 
ङि नही 1 फोन पर भ्राज प्रापक प्रावाज सुनी तो भता गया। 


क्योदपातोहै गा मूत्त प्र। रोजष्रयो पद्ये मरेतिये। 


व्छयोही। स्तापक्षकेमत्रियोमे वमअपहीहोजो मुभे खुलकर 
बाततोकरलेतीटो। वाकोम-नौलोगतो वात तक करनं मे घरति 
उहंडररहताहैक्ौ नोचदी वाबरूको खबरनपडजायव्िव लोग मुयभ 
बाततक तो नही करते कही । सवके सव हिजडे ध्रौर कायर टै। दित्ती 
धाता कसो रही यह्‌ वताय श्रापतो। द्धोषिये यहा की नम्-टल्दीकी 
राजनीति को। 


वहा श्रापके चाचाजी भुवनशजी से मिलना टृभ्रा ¡ उनकी सादगी, उच्च 
विचारोने मेया मन मोह लिया। घ्रापकी बडी त्तारीफ करत रहे थे। 


वथा क्हु रट्‌ ये चाचा! श्रच्छा किया उनसे मिल भ्रा श्रप। पार्टी हाई 
कमान, पी० एम० हाऊस तक उनका सिक्का चलता है। प्राप भी देषती 
ज्ये । दन नौचदी बाघरूको षिदयानहीउ्डादी मेनेतोमयनामभी 
रामवलि नही । मे भी देवता हु दीक रास्ते पर भ्राजा तौ कोई बात नही । 


श्रापतो बेकार हौ परेशान हो रटे ह! वहा भुवनशजी को एक वायदा 
करश्र्ह किप्रदेश लौटने के बाद एक सप्ठाहमयातो मत्री मण्डलया 
किसी भी निगम मँ भ्रापको शीपस्थ पद दिलाऊमो यासे प्रपना पदत्याग 
दरगी। 

श्राप भेर लिये पद योडे श्रच्यी वात नहीहै। वै्ेभौो हमब्रारामम 
द प्रापो सेतो किसी निगम मेश्रघयक्ष ह बनवा । हमतो दौ रौदी 
निकाततदहीचरेगे वह से। 

ध्रापही वता दे ्ापको रूचि क्सिमटहै। 

यह्‌ वराम ल्चिके तो होत व्ी। जह गोट बैठ जाय बहौ प्रच्छा द । 
उद्योग निगम प्रापवै पाहो षै उसी मश्रध्यक्ष लगवा > । नौच-दीजी जरूर 
कृ दावपच करेभेर्म जान्ताह्‌) 

उद समभानेदाकाममेरादै! श्रौर सोच चीजिये। 

सोचना व्या ह सरकार ये प्रादेश निंकलवा दे । पिर देखिय पराप्के उयो 
विनायका कषे तराश देतह दम । उधर ध्यास वादरुकाठो प्रर पट्स ही 
विढटादतेर हम चुरस्याम। 

द्वा ।भोपामजोकेक्याहालरहै) 

यदवो परावह है श्रोयाख मुटिग्ब तोभ्रग्निकोर्भेदहोदाग्याया 
यादमश्रोमान सीम, प्रपात पटीनाक्यर मिली दाल्वदोदइरवार्दा 
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थी हमने । वौरनमर कैलोगोने भयास के घर जाकर उस्तके ही पूतले जला 
दिये । हमारे हत्ये चढ़ा दै इस वार षह । दैखती जाईये । श्रापके चरणामे 
दघ वार नाक रगड़ेगा माकर । उसने स्वको हरिवान्न जसा लडकीवाज ही 
समन्न रवा दैक्या। 


पाण््यजी, ्रापती उत्तेजितहोरहे ह व्ययमदही। 


देदिये । साहिलाजी धराप्का प्रमान करने वाततेको बक्षमानहीक्र 
सशता है। कुच भ्रपशब्द जरर निकल गये है मेरे मुह्‌ ते उनके तिये ठद प्रकट 
करता ह । चाचा केसे । 


भ्रतनर्) दविनि-रातपार्टीकेकामोम लगे रहते ह । उ-हेनि हम भोजन 
पर वूलाया था। 


उ होने नौचदीजी कोइसवार काड लगाया नहीमेरी वतको 
तेकर । 


भ्रापके लिये जरुर बहा था उहोने । पर वात ताग सुन नही पार थी । 


भुवनेए चाचा कट्गे कंसे नही ! उनका सगरा भतीना लगता ह म । एक 
वार मुक्त पर उल पडे कटने लगे-रामबनि, हटा घाले नौच दौ कौ मुष्यमनी 
अनम्रवठ्जा वाकी मै सभालदूया। परर्मेनंदो मनाकर दिया । मुख्य 
मधौ बनना श्रौर मघुमगली के छनत्ते मे हाय डालना वरावर दै । प्रपने प्रारान 
मैमभ्रीयनेरहो प्रवचन की वासुरी वजाभ्रो । दुनियाभरके िरददद 
उसमे! मतो किगमेकर ह भौर रहूगा । 

देखो टढीक पाण््यजी। पर जिन्त तर्द ही जल्दवायो प्राप वरतं 
उपसे माम नही चलता । 

कौन सी जल्दथाजौ है मरी। 

भ्यासी क सम्य-धमकी गई वायवादहो। उस्म षीडाभी धयनदी 
रखा प्रापने । 

परादिलाजौ । जहा उदात कौ जर्रत ह हुम लगगो वहा ष्ये नी हेम । 
य्टोयावदीहमम दहै जिसे पर्छ पौर विपक्ष क मव, विधायक थचरात ह 
हमारे षे । वरना दिज्डा फी कोद क्मीतीनहोन्हीभो। च्केब) चोटी 
प द्रया करक दियते दै? प्रिर पाण्य कुलम जम निया दै दमन । 
हमार शब्देही ब्रहुमवप्य होते 1 
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सीजियं नाश्ता करिये प्राप । 


दोन वैरे चाय नाष्ना करत रदे ये। इवौ योव षक दुमरै कार भ्राफर 
स्क्तीहैकोटीम। इरिवात्ू निक्तते है। 


दरिवाब्‌ हं । 

कोई वाते नदी पाण्टरेयजौ । भानि दीजियेडउद्‌। 

नमस्कार, हरिवाव्‌ । 

नमस्कार साहितानी, पण्न्यजी । 

वैषि । 

जल्दीमेहू।योही पिरने चता म्राया। भोर देहनीमे कषा रहा । 


भ्रपि वेषि भी। 

वही) प्रभोतो चल्‌! नौच-दीजी यादक्र दहैये उने भरित 
लेना । प्राप लोग ब॑डे। 

कते देरिवाब तेज कदमो पे चते प्रपनौ कारम जावे । उनके वं 
के सायकारतेतजरीसे बाहर निकल गरईथो। 

हरिवान्‌, कू नाराज लगे यहा मेरो उपस्थिति चे क्यो पराहिताजी गलत 
तोनदीक्ह्‌ रहार्म। 

उतरकी राजयो भौर प्रनेता से क्या होता पाण्डेयजी! घापपार्टांके 
प्रभावती विधायक है श्राषते मिलकर पार्टी हिक कोई भीबाततोकी 


टी जा सक्तौ है) नौच-दीवावू भी नाराजहोने है तो मुभे क्या फक पडता 
है। स्रभा्तौ प्रपनो दुकान । मै श्रपने दाम मे भ्रतावश्यङ्‌ दखल पठद नही 


करती 1 

आपको इस ददृता का कायत हू मं 1 इमे देखिये मकीमण्डल मे रदे नदी 
सहे कंवा भी दुव नही हमे 1 रामवलि पाण्य आज भी उनना दी प्रलमस्वे 
है\ सरािलाजी । प्रव चकमे हम । उचोग निगम वात काम को भ्रू मठ 
जाना भप 

पाण्डयजी 1 वह्‌ प्रापवा नही मेया कामहै । समभि हो धुका द्‌ 
कोम} कव हौ दे दे समाचार प्रमो म प्रपना नाम प्रापि । 
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देखते दँ । अच्छा चलते है । 
ठीक है। मे भौ नौचदीजी ते मिलने जाना है । 


समवलिकारमेजा षैडेरै। कार चल देती है । उसमे डावर घट पर 
तस्कर शकरसेन वैठा गाडी चता रहा है । मेरे से ष्टि मिततेही दोनो हाथ 
जोड नमस्ते फिया है उसने। ओने भी उत्तर मदृत्के से भरपना हाय दिता 
दमा । कमरे जा वाहूर जाने कौ तैयारी मे जुट जाती हु 1 उ 
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लीजिये नाता किये भाप । 

दोनो वैरे चाय नाश्ता करते रदेये। इसी वीचणएक्‌ दम 
स्क्तीहिकोटीमे) हरिवावू निकतते ई! 

दपवाव्‌ है) 

को वात नदी पाण्टेयजी । भ्राने दील्यिउद्‌। 

नमस्कार, हरिबाव्‌ 1 

नमस्कार सहिताजी, पण्ेयजी । 

वैधियि। 

जस्दोमेहु!यो ही पिलने चला म्नाया। धरोर देहबीमे कैषा रः 

श्राप वैष्यि भी1 


नही । चभो तो चलगार्म1 नौच दीजी यादकर र्देये उन 
तेना \ श्राप लोग वैठे। 


कहते हरिवाव्‌ तेज कदमो से चलत श्रपनी कारमेजां ठे 1 उनवं 
के सायकार तेजी चे बाहर निकल गईथौ 1 [व 


इरिवाव्‌, कु नाराज लगे यही चरी उपस्थिति चे कयो क््हिल ह 
तोनरी कद्‌ र्दा र्भ! 


उनकी नासम भौर प्रस्ता से वया होदा पाण्डेयजी । 
प्रभावशाली विधायक है प्रापे मिलकर पार्याद््िकौ को 
हीजा सक्ती दै! नौच-दोवाव्‌ भी नाराज होते दै तो र 
दि। खभालो प्रयनो दुकान ॥ मे परपन चाममे पनावषद 
करती 1 

आपको इख च्दृवा का वातहरं 1 इमे = 
रहे कसा भो दृष नदीदहमे। रामवलि पाण्य 
द। सादहिलाजौ 1 चव चकेगे इम 1 उदयाग ( 
जाना प्रापि ॥ 


पाष्डेयजी । वह्‌ प्रापगा नदी मस 
काम 1 फलदो देष दे समावार्पत्रान 
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देते ई । अच्छा चते ई) 

ठीक दहै1 मुके भो नवरीनौ घ मित्ते जना है} 

ग्वतिकारमचाव्डेह। कर चत्त देतो दै] उपम इई्वर सीट पर 
नुप्र शेन वडा माड़ी चता रट है \ मेरे चे ष्ट मित्ते दी दोनी दूय 


यढ नमस्व शिया है उन 1 मेने भौ उत्तर महत्वे ते प्रपना हाय हिता 
दिया । कमरे भ बाहर जने को वथारी म्‌ जुट जवी ह । ०; 
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उल्तीस 


पीश्रतामतेयारदो नतद यायु बौ कोदी पटूचदी द्र! वाहर्गट्षर 
पटे सुरभा बमचारी स सो० पम कैवारेम जानकये वर पाम जाघदी 
वनातीह्‌) नौव-दी याव्‌ बे नौकरन दरवाजा णोतादै। भ्र दर जा पतियि 
गकमे वह जातो द्र) कु दरयादय मरे पात प्रातद। पडदा घभिवादन 
करतौ हू 1 

वैय साहिलाजी । वष चत रहादै 

फृषादहै प्राषकी ।॥ 

इसिवाब्‌ रा फोन जाया चा॥ प्रागवयूना हो 


तुमदार यहा दशा होगा उ-दोन + वह्‌ रद टी 
फरने पर तुल दए है उदी को धरपि प्रचय दे रहो! गत पर 
उनकी समक्षम नही घाया। हरिविव्‌ ने धपना प्रसतोष ओर बुम्हारि प्रति 


उनके मनमेदय प्रमतोय कौभ्रर्ट क्रिया उहेनि। 
प्रपते निदेश परौ युलवाया वा पायजी को मन ॥ वरना मुकेकया 
श्रावप्यकता दे उने मिलने को । दसवात का प्रापने हसिवाव्‌्‌ सक्दाया 


नही । 
क्पाक्ह्‌ उससे! समभा तो चाहता नही वह 1 उस परर तो उव षः 
काभूतजो चढा ह्भ्रा है। सुनना ही नही चाहता वह । दोडी दसिमिन्‌ की 
बात 1 पाण्न्यरका क्या दालदहै। उसके दिमाग मे बु समक्ष पराई या नदी 
या वदी ढक के तीन पातत! 

नही मरी बात मानलीडउदीने। उद्योग निगम 
प्रस्ताव रेने रखा चा । श्नोरधिना नसि बहस वे तयार हो गये वह्‌ । 


प्रच्छा विया तुमने 1 कर देगे॥ 
प्राज दी रदिश निक्लवनि वा कह स्देये। 
वहभीदो जायगा 1 तुम श्र व्िभायवे एक पनस वन 
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मेरौ स्वीषनिके वाद प्रादेश जारी हो जायेय । एर एकवार दुम भ्रौर 
सोचलो 1 एतान हो पुम्ह प्रथान करदे वह्‌ । भादमः सीधा नही है वद्‌ । 
देखी जायेमी । सव समाल दूगो। भ्रमी सचिवालय जार्हीहू पनल 
यनवाकृर भिजव। देती ह} मापदेषकते। प्राज ही समाचार पत्रो को उनफा 
माम चलाजयेतो रक रहेगा मेने इसतद्यसदही बातत पी हैउनसे। तव 
ही मेरी वत मान पाये है बह। 
करवा दमे । चिन्ता मत करो । 


हरिवावू से भो वात करके देखना । दुमते विना वजह ही नाराज क्यो 
दै! पाण्न्य को मेरे कटे से बुलवाया था । तुमने कट्‌ देना । 


कों ताम नही दिता मुभो। भ्रागेष्ट इस सम्बधमे को वात मही 
करना चिती उन । खुद क्यो नही समभ जते हैवे। प्राण्डेयजी पार्टीके 
विधाय है, प्रापके कदने से बुलवाकर वात करली तो कमा बुरा हौ गया । 
हसिवाब्‌ जिस छवि की वात करते हं पादीं की वह॒तो दिल्ली मं भापने दैव 
हीती। उनकी वुदको तस्वीर साफ नदी है बहा परर। प्रदेश कौ भच्छी 
बुर विषे व्रया होता है । हाईकमान क्या सोचता है, इते मजस्भदाज तो 
नही क्रिया जा सक्ता । 


दुम्हायै बात ते प्रत-प्रतिणत सहमत ह । हरिवान्न इस बात क्रो कहा 
समकपारहेहै। उपरति चाबुक पडा तो ठीक होने म एक मिनिटभी नहीं 
सगणा ॥ 

के पाण्य मेरे लिये कुञ्च कर रहा था । 

वहभौबदीतोहैही। भने वूव ठ> घौटे मारद्ियिदै। भिक भ्रति 
उनका विद्राही स्वर कृं ढोता पडा है । उद्योग निगम मे लेक्ते। सरकारी 
गाड़ो, थोडा रोदाव वड जायेमा तो बिल्कुल ठको जायेगे देना मानती 
हम 

चहतोकरहोदेगे। शण्डेयसे एक वार मिलना जरूर बहता ह । 

भेरा विचार है एक-3ढ महीने उद्‌ काम फर दे । शिर देवते है शायद 
च स्वय प्रापे मिलने धा जायें । 

यद उचित रहेगा । मेरे प्रागे ठो मिलने का जय कही मरी कमजोरी दी 
नहो मानते वह्‌ । तुम ठीक कहू रही हौ । ष्ठि भौ एक नजर मेगा उक्षकी 
य्तिविधियो पर रखना जरूरी दै । कोई उत्टी-सीी बात न कर्‌ रटे वद्‌ । 
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मया कर पायय चै\ जबमत्री देठवदही नदी कर षयेतो 
के बष्यक्ष जन जानेषेक्यादो जायेते । आप पूणत निचित स्ह} मरपूर 
धयान स्टेगा उन पर 1 प्रपि भरी थोडा विष्वा न्रे सकर काम कं उनषेतीम 
सम्मद ह हानिकारक तो है नही वद। दस्र जोम जर्दौ श्रा भ्रति है कृ 
वडवोते भरधिक है वेकं रदेये किसी समय शापक दाये ह्य कतस 
काम कसतेयेवे॥ 
मलत नदी कहवा व्‌ । पर उसकी उटपदाम मतिविधियो वे परान द 
नय टोकर कटर ठमसे तानाह चलाना चाहता दै श्रौर 
वह्‌ भी जनततर म) सोचता दै जैसे चादेगा दीक तेगा जनता करो 1 उनके 
भतीजे रामावतार के दिन यत गुणगान करते स्हम\ जो वदा प्रर 
हिस्र हे कोई पचास वार तो उषो, उसके भिद क्के लोगोको 
सेने छुडवाया । पता नही इतनी हिम्मत कष कर चेते ह यह लौग 
हिम्मत तो जवानलोगदी करते जव भ्रापका, रामबलिजी का उपे 
प्राणीर्कादं प्राप्त हो 1 
सादिला 1 मुक्ते दोपदे रदी हो कुम) करभीतो 
श्रादमी वां द्रषतेदार जो टिवद1 श्रपने भो 


पडता है । टा, सुनो 1 भ्राज रान्निको एक दि 
त्रिपो की वैठ्क है। केद् सस्कारने सभी प्रात सुमति 


वह्‌ हो जायगा । तुम भोजन कर्ती जभौ । 

नही रहने दीजिये । सचिवालय जार पनल बना, 
तर्णं पूरौ कर काल भिजवा देती हु । 

यद्‌ ठीक दै! श्राज यहा घरपर वठ्कर सरे पुरि 
चाहडा ह । सव्िवालय जति दी पहि 4 


उषनी प्नोपवास्कि- 


काम लिटा 
हला काम पाप्यजी वालाकर देना । 
मुभे भत्ता दो 

षा 1 तुम चलो 1 को दिक्द्त हितो फलेन पर वातिक 


नमस्कार 1 
खत रहे 1 ५ 


लेना मुभ} 


तस 


मत राभि रौ गहरी नीरे मेया शरीर प्नौर मस्तिष्क तरोताजा प्रर 
स्फ्तहोग्याया। भ्रययाग्ये क्ददिनोषौ भायदौड, यापाजा की कान 
ते भ्रजैव वैचनीसरवैदा होगरई मी! 


सुबह दे सूरज को रोशनो धिदर्रियो से घनक्र मेरे कमरे मे फैत रहौ 
1 बाहुर्‌ वगीचे से विडियो की चहवहादट धोरे-धीरे वदने लगी है । कोठी 
के बाहर की सडक पर भ्रावागमन भौ दढ रहाहै। भ्रपने विस्तरो म॑लेटी 
छनकी भरोरदेये जाद्हीहू। कोई विधैव उटप्यनहीवक्स योह नीद 
सूल मई है ! ाद़े-ात, भ्राठ वजे होगं । सोचती ह कु देर सेटी म्रलपा नू 
फिरतोषाया दिनं सामने पडा दै जिसमे विभिन्न काय कसे है । प्रात ठेवल 
प्ररघे फोन कौ धण्टी वज उव्तीहै। कषदेरतो उठती नही । एक बार 
यददोन के वाद फिरसे वज उव्तौदै। इस बार उठा सुनती ह-- 


कौन । नमस्कार पाण्य जी) भजो, धन्यवाद देकर क्यो शमिदा करं 
रहै ह मुभ । नही-नही नौचदीजी को समभ्यने कौ जिम्मदारी मेरी थी । गये 
दिनिद प्रेस नौटजारीहोग्याथा। प्रवतो प्रसत्त दहै। हवे दिल्ली गये 
ह। परो भरा जर्ये, कोई देस घौर ग्यारह वेके वीचमे। हा, उद्योग 
भवनं चले, चकते । भ्रापके सम्मान कायक्म मे शामित होकर यशी होगी 
मुभे) फन रखरदीह्‌ भ्रा प्रा जार्ये। चाय पर प्रतीक्षाकर रही हू । 
नेमस्मार ॥ 

सोचतौ ह पादयजी को उद्योग निगममे स्थान देकर प्रच्चाहीरहा। 
कमि कम सी° एम साहब का मिरद्द कुतो क्म हेम्ना ¦ इनके लेकरवे 
प्रनावश्यक ताव मन्तिष्क पर अना रुढते दँ । विस्तर से निकल इतिक कार्यो 
को निबटाने म लग जाती हू । प्रधिन समय है नदी पाण्डेयजी के पानि ष) 

बाथरूम खे निवृत्त हो बाहर जतत्ती ह । कपडे बदलती हू! तवद फोन 
की घटा बज उटती है) कुं देर नदीं उशती । पता नही शनि-मिन कै फोन 


भरत र्द्ते ह । घरी चमात्तार ब्रज रही है 1 घाता को टीक करने के वाद फोनं 
उ्ठातीहू। 
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१ 


। 


रा कये । कौन 1 गहमनिव वालरहेद्‌! कत तक्लीफमी । क्य क्ट 
हरै सौचदोवादू कौ कार्‌ दुचटना म मृत्यु हो गई। व्हा सते मिला सम 
बार 1 दित्सौ वे वाथरकैस मैमेज दै 1 बहुत वुगात्म्रा1 द, म दिल्वो चली 
जाती हू! श्राप मो पटुवस्देद। नदी । एना मत कयि 1 ति यही रहकर 
राज्य कौ वयवश्या देदं । श्नमो एक चटा यदीहू1 दा्वास सम्पक्‌ वरर ्राप॥ 
तय तकम जाने करी व्यवस्था कर सतीह । पन स्व ग्हीहू1 मप देती 
हि श्रौर विस्तार ते जाननारीवकं। ठीरुदै1 


मेरी ्राखोके सामने अवेयसाच् गयाहै1 भ्रमी ग्ल कीही तो बा 
है उनसे श्रारन से वातचीत हई । कु साच नहा पाती । बाहर किसी माडी 
के सवते फी प्रावा श्रा, दरवाजा सोलती ह ॥ पाण्य जीह। फोनकी 
घो बजतीहै1 उ सुनती ह ~ कौन गहविदरजी 1 दा | बहिये 1 कहा, 
अखिल भारतीय श्रायुविनान श्रस्पताल म भर्ती कराया गया या ठीके 
पाच-सातं भिनटम हौजारदीहम) 

द्मा । पाण्ड्यजी गजव हो गया + नोच दोजी वाव कौ देहली मे कार 
दुचटना मे मृष्यु हो गई । 

प्रच्छा। श्रापको कदां सचे मिला यद समाचार । दुष कौ वातहै। 


श्रापके भ्रानि से दो मिनिट पिति हो गहर्माविव ने फोन पर बतपया दै 


मुके) पाण्टयजी शराकाक्वाणी को समाचार भिजवा दे फिर जत्दीस देहली 


चते चलत है! वहत बुरा हना + 


श्राकाशवाणो का काम गुहमवि्व 
है1र्भषरपर कृहुदेताहू वस 1 
1 अ्रेभया मो समय दिल्नौजा सदाह 1 वहां 
हो गईदै। जौर बातें प्रमीनरीद्ी 
जाकर सारी स्यति 


बस्ते रहे । दम तोश्रभीही चल दत 


कैन 1 रामावतार 
नौच-दोवावू कौ कार दुचटना म गृ 
सकती 1 मेरे श्चन का निशित नदीदै1देषद्‌ गी! वडा 
साफ दोगी\ 

फोन स्पते के षाय दौ 
कौ नदौ उबा्ता 1 

पाटमयी ॥ काय लीन्ि। 


र्न दी \ विलम्ब करना उचित नहीं । यस च्ल दो एकदम 1 


लगातारघटी वजती र्दी दै हमदोनो मं भे 


 _ १4१५ 


शगना मूटक्त उढनि सगग्री हु । पाय्यजौने भराग्रह करमेरेहाथसेते 
तेति दं। 


मुखे दो। श्राप क्यो तकलीफ कररहौह। 


बाहर षड कारमेभ्रा वैव ह! इ्ाईवर वगते के मैट पर खडा पुलि 
वाली सने वात कर रहा है। साहिनिजौ कौ गाडी मे वैरत देव दौडता प्राता 
दै\ 

किये मैडम । कहा जाना है । 

दैहलौ । 

इस समय चलना है । 


रामप्रसाद गाडी मे वेठो। 

जी। 

सैजी से हमारी कार मुख्य सडव प्रप्रा गर्ईटै। दुकाना, प्रानकेटेलो 
प्रर खे रेडियो पर समाचार सुन रहे हँ । उनके चेहरी प्रर जधिक जानने का 


भाव क्सम र्हादै। बारतेजी से दौडतौ राष्टरीयमा्ग परभ्रा गर्ह! 
रामप्रसाद पीये मुड पूछा है-- 


शरचानक दिल्ली का कायकम कसे वने गया मडम। 


पाण््यजी उत्तर देते रै ~ रामप्रसाद, नौच दीवाह्र दस दुनिया मेनही 
रहे । 

ह। कसे हो गया यह्‌। 

कार दुषेटना हो गई है। 

साम । राभ । बुरा हुमा 1 

घवराधरो नही । सपे दिल्ली जित्तना जल्दी हो पहुवा दो । 

वस, चलदहीर्ेदट्‌। 

ड्ाई्वरने कारको ग्रतिवढादीहै) ग्राडीहकासे वात द्रे व्गी। 

रामप्रसाद । ध्यान से जदा । दरी दुघटना मन कर वंठना । 

धिता नही करे प्रायजी। 

चलते ~ चलौ } साहिनाजौ वहा किन मिलना होगा ¦ 
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षे श्रविल भारतीय आरयूवि्ान द्वस्यताल चलना ह 0.4 र 


खा है उद 
ठीवदै। 
पाण्यजी \ सास मामला चौषट ह ग्या॥ 
सवठीकहो जयिनी 1 श्रमी पटच जात ई दम । जोहोनी ची उसका 
दी खभालिय प्रदेश के काम 


कत्‌ टा सक्ता है! अव ता सादिलाजी श्राप 


की। 
मेरे वश कौ वात नहीदै पात्यजी 1 
वराक्ये। दम जो आपके साय ह्‌ 


श्राप विल्कुलं भत ध | वहां चाचा 
भूवनेणजी से भी सलाह कर दधे \ सव तो यह्‌ हैक परदे को नेतृत्व भाष 
हीदेसकती है\ शरोर तोसारेके सारि श्रयो प्रौर हिज्डेदै। 


एसा नदी है पाडेयजी 1 
म ततो भागदोड शुरू 
देषेगे मामन 


लका चलने 


मोद माह नदीं । क्रसो) 
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अस्यै हौ काम पूया कर इ़ई्वर क्षपनी सीट पर जा वडा प्रर गाडी चतं 
हो थो। 

साहिलाजी । नौच-दीवावू. के शव को प्राजही तेभ्रार्येया क्ल पर 
स्व 

द्पवारेमतौो दह चक्री मादूम हो पावेमा। 

मुवनेश चाचा स भा वालकरषेग इष सम्बधमे। 

देख ठंगे। 

पुरेषु प्टेकी तम्बी याप्रा के बाददेहूती कीसीमाम पह ग्येथ 
हम । 

रामप्रसाद, भ्रवित भारतीय भरावुिनान प्र्षतात चत्ते घलो प्रब । 

जौही। 

फु दही समय म प्रस्पतात के प्रहतेमे कौरजा स्कतीदटै। मेभ्रोर 
पदियजौ बाहुर भ्रा तेज कदमा ए चलते स्वागत दक्ष प्र पटुवते द । रङ्यजी 
वदृ जानक्रारी प्रप्त वसतेह । माटूमहोतादै दो षटेधूव दही उनके पवको 


पार्थी महासचिव भोरथय कायकर्तां प्राफरते गये हैं भौर पाटी कार्या्तयमे 
जनता के दशनाय स्खागयाहै। 


पायजी भोर गाडी मभाबत्तेर्ह) पार्टी बार्पालपं चरेगे वही 
सो के दशनाय उतवा एच रवा हुभ्रा है। 


मुष्यमाय पर भा कार पार्द कर्या्तय के लिये चल दी । [> 
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इकतीस 


स्वर्गेपि मुप्यमत्ी का शच शेप विमान दारा प्रद्य क विमान तल प्रर 
उतेरा 1 वहा उपस्थित विशाल जनसमूं से नौच दीवादरु रमरर्द्‌कनाय 
से श्राकाणगुजितहोगवाथा। विमानका दराजा चुला, उत्तलकंक्तिय 
मीदिया लगा गद पो 1 पुक्लि्ठ की रो व्यवस्य वो } विमान म सवप्रथम 
हेरिवाव्‌ महनिरीक्षम्र, सेना फे जवान तेजी से ऊपर चढ़ घ्म भोर मुव्य- 
मध्रीजौ के व कोतेकर धोर-धीरे सीया ते उतर विभानतल पर सपि । 
फूलौ ते सञ्जितं दक पर उने श्व कौरवा ग्या चारो भ्रौर उपस्थित 
जनसमुदाय, मवरोमण्डल के सन्स्य, पिधायक्ाने एक दार फिर नौच दीवान 
भ्रमरद्हदे नारोन्ने प्राकाशप्तोगरुजादिया) शवक तिये दरक धौरे-धीर 
श्नागे वदनं नगा । पौदे वित्राल जनसमुदाय, कारा, जीपाको दूर सके दिवन 
बल्ला काफिता चने समा 1 लमाठार नौचदोवात्रु ्रमररहै कै नायसे 
भाकाशगूजव्टनाया। सडत्देदोनोप्रौरखडे नागर्काङी भीडर्ा 
जां सक्ती षी । दरूकेके ऊपर प्रागे को प्नोर हरिवाघरु, रामबति पाडेय, 
मिलो देवो दिखाई देरहैयेजो नागरिको द्वारा बीच-वाचम रोक वार उन 
प्ररखी जा रही माप्रा फूनोकोदढगस्त नोच दोवावू पर डालतेजा रह 
ये। मत्रीमड्लकेद्र ष सदप्य परचिकारो जीपोमे बैठ जु के साय वड 
र्हमे। 
जुस पाटी कार्यालय प्रर ज पहवा वहा उपल्थित पार्टी कायकतभिने 
दरक पर चद्‌ सावधानी से नोच दीयावू दे णव का उतार पहितेसि गन मच 
परते जाकर जनेताके दशनाय रख दिया) पादीं के कायकत, जनताके 
लोग, दिल्ली छ प्रधानेषवो केश्रोरसे नेज -ये प्रतिनिधौ, नीच-दीभायू के 
सम्बधी लोग वैठणोक कररहेहु। प्रन्य म सावजनिक्‌ भ्रवकार घापित 
व्यजाचुवादै। 
साम्ने को पराई । दाह सस्कारफे तिये पयासियाभुरूहो गरई। एर 
यार फिर णवो सर्जि दरक पर रपा गवा 1 चेवा के जयान, पृलिष्षक 
लोगो ने उमडत अन छलाव फो नियय्णाम सखन बौ च्यदेस्या वरला। 
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शवयात्रा प्रागे फी प्रौर उदन लगी 1 प्तवम्मोरसे नौचदीवावु प्रमररहैके 
नेरलरहह। 


शमभानघाट तक सयथात्रा पूव चृकीहै। सेके तलोगके सहयोगरसे 
लोकदीकेष्वको उतारा गया! लाय चिता जमाने लम । उनके एवक्ो 
स्ख दिया गया! सनाकर्वण्ड ने मातमी धून बजाई, सामी दो दक्षे साथ 
प्रिन प्रज्वलित की ग्रड। चारो प्रोर एक वार फिर परे जोरसे ~ नौच-दी 
वृ प्रमररहेकीष्नापाज से भाकाच्चगूज उढा। चिता तेजो से जल उठो । 


दिनी सरे भावे प्रतिनिधि न सादितादवीके पास्तजा कानमे कुक । 


गभ इद घटे तकर सब सोग वहा उपस्थित य । बवादमं धीरे-धीरे सव 
मादर प्र प्रपते वाहना म बैठ लौट गये । साहिता देवी, हरिवावू, रामवलि 
वाण्डेय एष ही कार सत सीदे । सादिता देवी ने षाडव भौर हरिवाव्‌ वै बहा- 
कल सुबह भ्राठ वजे पाटी दफ्तर मनये मु्यम्रौ के सुनाव कैकिये 
समी कौ उपस्थित होना है। दहली से पाटी महासविव भूवनेशजी श्राजं रत्नि 
ही यहा हुन रह है । उ्नस् शी बातचीत होमी । वे विषायकोसेनमे नेता 


म सम्वधम उनकी राय कगे । सभी विधायका को कार्यालय मे उनि एक 
एक कर भिरोने काह दिया मयाहै। 


प॑ण्डेयजो वौचम ही बौनते ह~ साहिलाजी भाप पर जाकर स्नान 
परारि निवतहो जाये । में प्रापके यामा रहा ह । फिर हवाई श्रड्डे चत 
भुव्रनेणनी वी भ्गुवानी करनी दै । 


ठीकदै। प्राप भ्राज तैयार मिद्‌ गौ । हदिबाव्‌ प्रप भीमेरेयही 
प्राजा । म्ापहो चलेगे। 


साहिला जी म सीमे हवाई अड्डे पट जाऊगा 1 


हही वातो का करते गाडी साहिताजौ बै वगले जा पटुची थी । सादिता 
नौ दरवाजा घोल याहूर निक्ल भराई । 


भरच्छ, पाडयनौो धप षरदो प्राये मे तव तकतेयास्होद्‌ । 


हरिवान भ्रौर पाड़ेयजी कोठे करार कग्रतेके श्रहातेसे बाहर निक्त जती 
दै 1 साहिताजी यक्ते कदमासे घरमे प्रवेशक्रीरह। १५६ 
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क्तीस 


हवाई ्रड्डे पर पाटा के महामती भुवनेशजी को श्रगयानी मे वि्ायक, 
सार्हिलाजी, रामदलति पाडेय, हरिबाव्‌, पाटी कायकर्ता उपस्थित ह । जगते 
कुक क्षणो मे विमान उतसता है । सब लोग विमान के पास्न जा पहुचते ह । 
भूवनेणजौ, उनके साय दो भ्रय पदाधिकारी नीचे भराति है। तव ही भुवनेशी 
जिदाबादेके नारो के साथ उपत्वित लोगो ने उं मालाभ्रौ से लान दिया है 
वे सौपे कुच द्रुर्‌ प्र खडी कारम जा बैठते ह! फिर सादिलाजी, हरिवावृ, 
'रामवति पाडेय, कारमे प्रागे रामावतारभरी भ्रपना स्थानल व॑ठम्ये है। 
काराका काफिला पाटीके दे्नर के लिये चल दिया ह। 


पार्टी कार्यालय पर भूवनेशजी के पहुचने कै साथ वहा उपस्थितं कायकर््ता- 
भ्रा ने फिर-भवनेरजी, जि दाबाद के नारे लगाये विना उने षरक््ाभौ 
ध्यान दिये भुवनेश्जी कार्यालयमे जा वत्ते ह। वे कहत है 


आपलौग सव बाहर जार्ये तो काम शु किया जाये । काफी समय लग 
जथिगा सभी विधायको की राय मालूमक्सनेमे। 


सवलोग एक-एक कर वाहर घ्राने लगते ह । भुवनेशजी ने रामवति 
पाडय श्रौर सादिला को उनवे पास रुक्नेकीक्हादै। वे दानो उनके पा 
ही वढगयेह। फिर एक-एक कर विधायको को भ्र दर वुनाया गया, उने 
वातचौते की गई 1 

रातके कोई चार बज गये । वोच वीचमे चाय-काफी, नाफते के कंदई 
दौर चक्लते रहे 1 महामन्रीजौ ते सवक्ती राय जानने ङे वाद प्रान्यजौदे कान 
मकु कहा । पाडेयजौ फे चेहरे पर गु्ान फ़त जाती है उ दने भुवनेशी 
क्यो बधा दी । भूवनेशजौ ने साहिलाजी को वधाडइ दा कि अधिकाश् विधायका 
नेउर दी सुख्यमत्री पदै लिये ग्रोग्य उम्मीदवार मनाथा! भूवनेवजी 0 
समाचार कौ बाहर उपस्तत विधायको कायक्त्तप्ो दो सुना देने के लिये 
गहा । पाडेयजी भ्रषने स्वान से उड बाहर गये उदाने वहां उपस्थित लोषासे 
दरसरे दिने प्रात ग्यारह कजे राग्यपालके जहा प्राहिलाजौ के रपय ब्ायक्रम 
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कौमूचमा भीदी। मभरीमण्डल क सम्बन्ध मे पूरे जाने वर पत्रकारोको 
उन्होने धताया कि क्ल दिनम मनीमण्डल की घोषणा कर दी जायेगी । 


इमे वाद भी विधायक वही जमे रहं । साथ के कमरो मँ वैडे मत्रीमण्डत 
मकिनि लोगोको न्तिये जानं की सम्भावना रहुणी पर चर्चा, श्रटक्लबाजी 
करते रहै । 

भुवनेर्जी ने सादिला से कदा- 

सादिन, प्रसनता कये वात है ्रापके यहा सभी विधायको ने भ्रापको 
मुप्यमत्री वनाये जाने की बात कहौ । इनके भ्रलावा पार्टी हार्ईकमानकाभी 
भ्रापके सिथेही निदेशथा। जनताविक ढग सस्व काम सम्पतौ गया 
अच्छा रहा । भ्रवश्राप प्रदेश की बागडोर मजवूती से पकड करर चलाए ! 
मनीमण्डलके सम्बधमंभी वति कर कगे । नौव दजौ के मत्रीमण्डलके 
पार्टी विरीधौ, लोगो मेघे एककाभरी दोवारा मत ल।इये। तव हौ श्रापका 
उद्धारहो सक्तादहै। 

भ्राप ठीकक्हरहैदहै। प्रच्डा होगा भरापदी इस सम्बधमे भ्रपनी राय 
जाहिर परदे । 

मुभे विशेष कुचं कना नही है । रयमवलि अपके विश्वास्पान रहै ह 
उनको भ्रवष्य सिफारिश करता हू । 

उनके किमे भ्रापको सिफारिथ करनी पडे तो श्रच्छी बत नही होगी । 
मेरेलिये हमेशा सपे हायकेरखपमेरह्‌ हुव! हेरिवाव्‌ू के लिये क्या केम 
श्राप। 

उँ रेकर ज्यादा दुविधाम पड़ जार्थगी प्राप । कालेधन धौरपूजी 
पतिया फे साय उनके गठजोड परिख ही पार्टी की चवि खराव करचुकेहवे। 

खम गई प्रापक सकेत । सुस्त प्रशासन श्रौर पर्दी केलिये प्रापका यह 
कदम उचित भौर आवश्यक है । 

इहं बातो म॑सुकहे हो गड । मेरामन भविष्य की जिम्मदारियो, मुव्यमग्री 
जेते प्रभावशाची पद, उघके भारिमिक मुख मे उक ग्या घा । प्रावो मं तज 
नीद जसा जो कु समय परिक लग रहाथा वक्ताङ्चभौनहीया। मन 
हवा मे प्रततगे कौ तरह्‌ कभ ऊपर कभी नीते फरटि के साथ उड स्दाथा। 
मेरी चृप्पी को देख पाण्डेयजी सहसा वोल-- 


कहु खोगई साहिलाजी । 


यसया दी छोचने समोभी दिधप सोवानं मुक भर इतनी वी 
जिम्मेदारी ढालदीदहै। पता नष्ठी क्प फर पराङ्यी ददद कम । 


प्रापदमासैनताह1 काम्‌ तो हम सर्पी नितनुठक्रही गणा दोणा 
एकदम निप्रियन्त र पराप; हो जायया + पवद कुच नही देप । 
गव्म प्रोर वाचा भुवतेशजौ थर उपि । विश्राम ङे वाद मीष रग्यवातजी 
के यद्‌ षषे जेय । पापे मर वन धावन्त पावस्यक्ता नदीं एमम्तामै। 


नही । पाप घरपर पाह्य साय द वके राग्यपातनो ॐ यह 1 चलं 
फिर) 
भुवनपजी, शण्नयजी, द्रिवाद्‌ भोर वै बादर पडी कारम परावेवनई। 


इ्ेवर कतेन नीदभ्राष्ही यी! याडी का वरवाजो के खुलने ते जाप उमा 
थाचद्‌। 


पाण्डेणजी कहा चता ३। 
सादिणाजी का षर द्यीडदे 1 पिरिमेरे पर चतौ। 


कारवचछदौ! सामनसूर्योदयहोस्हाया) प्रान का दित मैरे जीवन 
उति का सपे वहा दित तय दहा या मुभे । पाण्डेयजा भूवतणजीः स 
सुपचाप्‌ वैठं वाति कर रहे ये! मेरे भरने भी गभीरता पु भर दको 
स्हीथो 1 पताह नही चता कव मेरेनेगल प्रभाकर दक गयाथ । बाहर 
निकेत भुवनेश, पाण्डेयजी सरको नमस्कार सिया + 


भोपर दस्त कने तकम्मा ज्ये । मै तयार मिरु मौ ( 
इमगाद्देै) ‰६ 


केतीस 
दिन मे साञ्पवाल महोदय के यहा णपथ समारोह सादे ढम से प्म्पन 
ह््ा । बाई सदस्यो के मत्रीमण्डल न शपयली) अधिकांश मत्रियोकी 
सिफारि् भुवनेशजो या रामवि पाण्डेयका आओरसे ही षी । पाण्डेयनी 
प्रदेश के गृह, स्वास्य भ्रौर शिक्षा जैवे महत्वपूण विभागौ को भटकततेनेमे 
चतुरता कर ग्थेये। वित्त विभाग भरकेशजीने जोर डालकरमेरेकोदहीदे 
दिया भ्र-यमत्रियां मे श्रधिकाश के परास्त नाममा जे विभाग हीये 
उ्हं वगता था मार सतुष्ट कर देने की दष्टिसेभ्ननुग्रहु केः रूपम मव्रीमण्डल 
मे भ्रामित कर सिया गया था! वा पार्टी किघायकोके पार्टीके प्रदर वनी 
धवेवदी ते टकार एाया जा सके । इस सव मरे भूकनेप्रजौ की पहल पुकवूक 
की रहौ थी । हुरिवावू मनीमण्डलमं नही लिये गय वै । इससे व्यक्तिगत स्प 
से मुभ से नाराज दिषाई दियं चवे 


शाम दत चुको थो । भूवनेषजी, रामवलिजौ को मेर निवास पर भोजन 
के लिये भ्रामत्नित प्रिया हृग्राथा मैने । घर को व्यवस्य पूण हो चुकी धौ । 
बाहर पुलिस, मुरा का कदाप्रबधया। भ्राजक रात्रिं इस वगषेम भीर 
व्तिनीथी। कलसे मुख्यमघ्री निवासमे रहने .जने कीसारी रतयारिषा 
पूरौको जा चुकी यीः। पाण्डेयजोतो चाहतैये भ्राज का रात्रि भोजत 
मुख्यमती निवासत मेही आयोजित सिया जपे। पर्मैने भ्राग्रह कर उह 
समभा नियाया। 


पूरे दिन प्रदेश के विभिन स्वानो, व्यक्तियो, कर्म॑पारो घगटनो, उद्योग 
परतियो कै लगातार यधाई के तार, टलीफठोन, सदेष भ्रात र्ट । मालाभ्रो, 
षूगेकातो यहदहाल दहो यया कि वगते के पिधवाडे मे वडा पहाडसा वन 
ययाथ । इला कौ सहेलिया दिन भर गहा स वदा चिद्कती फिर रही थी} 
मधा सदेणोमे भ्रेयात्तजी कातारमोथा। उसौसं मरा मन उनके साय 
रह मेरे व्यवहारे पोडित कर दियाथा मुके । मेरेम आत्मम्तानि का भावं 
उमडश्रायाधा। मे प्रपतेकोस्वय क्यौदृष्टिम बौना प्रनुभके करनं लगी 
यी} पर्‌ पिचारर्गरने पर इस निप्कप परभी पटूचीकि उदन क्रिवि चतुराई 
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चरे मु मेर पदनि भ्रपतम कवा फिर केसे प्रवेक कदम पर मरा सतुत दषिकि 
शोप करत दहैयेवे। मुर पाद ची भ्रात्रा उने शायद ही कोई वषर 
छोड भा जितम उनके लामके लिये मरा उपयोग नही क्वाह! व्यतीत 
कैहरक्ख कोदोकारा स्मततिषटलत प्रचित स्पम देख मरा मन उनके 
परति एक गहरौ पृणामेड्वगयाया। छहर एक मीडे जहरकेम्पम 
हो निष्कप ख्पम परायाथा। अ्रमीभो मरी समम नहीप्नारहमकि 
जिस न्तर पर भ्राज मै पटुची ह उसम उनका योगदान कित खूप दै) स्वं 
पापहहै न्ति बोती लि-दगौ को कितना मी गी कुरेदवी जाऊ उष्म मू कच 
भी नही मिते्मा म्तानि, पश्चत्ताप भोर दुद पर तरत नि के अतिरिक्त) 
इसलिये सोच ह व्यतीत की ओरसं श्रावं फर वतमान के नारंमं सोच 
काप करू । काकि जो समय निक्त यया उसने मुभे नये सनुभव, पुख्प चरि 
को समक्न श्ाश्रवरतोदियाहीदहै। 


बाहर लानमरे कारभ्रा सकती है! श्रएनं सोफे से उठ वाहूर भा देषती 
हू भूवनेषजी, पणण्डेनी शना पहुचे ह । 

नमस्कार । त्रिवेदी जी। 

साहिलाजी, नमस्हार ! ठीक समय पर श्रा य ह हम । श्रापको धिकायत 
नही देनी चाहिये 

श्रये) भ्रापरसं केस) शिकायत 


भरापफ़रभो नही समती \ रामदति को हमने कठा भाई तािवानी सं 
नेष्ये प्रद कौ भुख्यमत्री के यद चल रहं हं समय का दूरा ध्यान र्य 


मुदख्यमनौ भौ म्रपरकीङृपादेहीवनीहम) 

तीनो दाइ स्ममप्ाग्यव( सोका परमा केट। कमरम दत्य 
हस्य सगीत वज रदा धा । भूवनेयजा उसका भ्रानदे लनः तय + वात 
बोत्त-- 

क्तिनो सुन्दर, सुष्विपूय सजावट क्ररखीटै क्मरेम) मनमन्डा 
सुभूत मित र्हा) सयदा दहै यातिम द्वे उपवनम्‌ जाग्यदाद्) 
क्यो रामवति जी) 

चना! पाप ठीक वह्‌ ष््‌ दै। यद करगुमे प्रज बदा युखनितद्दा 
है! पदितपभो अ्राद्दा ह पर पदिञे मूके स्वर्वित्रीददो बाद काहला 
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सा भय लगा रहुता चा 1 भ्राज पहिचान मुख्यमती है प्रदेश कोकफिरभीः 
कंसा भो नवापन नही लग रहा । 


पर्यजी मुष्यमनो भापहयो वन जतेतो ममे जिम्मेदासियोसे चट्टी 
मिते जातो । 


कसे बन जाता है) चाचाने हवाई प्रडड़े पर कदम रखते ही पहली बात 
कानमकहीयी कि साहिताजीके म्रलावा वे क्सि प्रौरकेनाम को मिधापको 
केमु सुनना भो नद्यै वाहगे यह्‌ । फिरक्या था हमने ब्रह्मभरस्न जठ 
लिया चिसोधिया कै चिलाफ । भ्रापको पता नदी है शकरसेन नोटो के वक्तैके 
बक्से उठा लायाथा भ्रौर मागनं वालं विधायकोकेश्रागे डलं दियेयेकि 
उह नित्तने प्ये चाहिये उठातते जाय। प्रर किसी की मजाल धौ कोई उसे 
मेरे रहते दाथ भौ लगा लेता। जितनेनये मनी वने दँ उनमे से ज्यादातर 
हरिव के श्रादमीये। पर चाचा ने एसे एतरज जमाई कि हरिवाव्‌ को 
सवस पहले मात दे डती । उं श्रलग वुलाकर इ होने साफ कहुदियाकि 
साद्िग देवी फैनामके श्रलावा यह्‌ किसी भी नाम पर सहमत नही होगे 
दुसरा यदि उ होन कृषी भी ग्डवडकी तो उनके धिलाफसारे काडाकौ 
फाईल प्रदेश मे प्राईे° जौ० पुलिस को उसी क्षण भिजवा दी जायेगी उधर 
पार्टीसेभौ निष्कासित करं दिया जायगा । तव जाकर हरिावू के लगाम 
डाली जा सकी है । वरना बह तो चाचा भुवनेणजी के यहा परहुयने से पिते 
मुख्यमभी वन जाने के स्वप्न सजोकर बेडा हज चा } 

रोमवत्ति, हरिवान्‌ को जितना र्मैने कह डता वादमे सौचातौलगा 
सोक नही किया। पर वहू मेरी वात समञ्जे कौ कोशित् ही नही कर रहा 
था। भत मे भजवुर होकर ट लगानी पड मुभे । सार्दिलाजी, उसते वचक्रर 
रहना । वसं रामबलि पूरो नजर रखेगे उसकी गतिविधिमो पर । 

भिवेदी स्ाहिव । सच्चाई तो यह्‌ हँ रामवलिजीको परूयाष्यान देना 
होगा, सायही हर कदम प्र मेरा सहयोग करना होगा । 


यह्‌ करेगा क्यो नदी । भ्राप चिता नही करर हमारा एक मिणनया 
भ्रापवो सत्ता की वागडोर सभाक्तौ का पूरा कर दिया हमने तो । भाप जाने, 
पाडेय जानें । पिततिना समय दुप्रा है अनी! 


साः भ्राठवजरहेदह। 
रामबलिजो, भाप राज्यपाल कं यद्य पिल जाईये । तीन प्रमुख वर्ते 
जोमैने मताई थोसीन् एमन कै स्देङेखूप मे षमभादं उन्द्‌। यही 
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जानायें फिर । खाय हौ भोजन करेगे 1 प्रापको प्रतीक्षा बर रहे ह तव तव। 
जधिक समय नही लगाना वहा । 

श्राप यातचीत करे । उनसं मिलर्र राता हु । 

समवतिजी प्रपनं स्यान स उठ कमरे से वाह्रं चल पिद । उनकी चर 
स्टार्ट होने श्रौर वगते से वार निकलने फी श्रावाज धाती हु] भूबनैशजी 
मेरी भोर देखते कहत &-- 

पी० एमन्ने दो-वार जरूरी वाते वहा धीर्मेटके दौरान। दिनम 
राञ्यपालजी से वात करमे का भ्रवसर ही नदो मित्ता । राभवति सव समना 
भआयेगा उँ । साहिलाजो स्नव बताये क्या सेवा करेण श्राप । 

प्राप श्रादश करें । सब व्यवस्ये 1 

सवते पहिले तो हमे स्वदेशी धात्ना के दो-तीन लास वनाद । धरायकी 


फिर सोर्चेये । 
भुवगशजी को प्रसन करने के सिये प्रास रपी टेवल फे नीचे ते प्रा्ाकौ 


बोतस निकात एक स्ता बना उह देती ह। 

श्रौर भरापका ग्लास । 

श्राप लौजिय। मेरा मन नही हैलेनका। 

साहिला। मन प्र ध्यान मतदो। यह देवो कितुम्हे्मेक्हरहाह। 
चलो, मेरे ग्लामसेहीपौलो। मेरे पास आभो भ्रपने हाथोसे ही पित्ताता ह 
सुम को1 

इतना कहकर भुदमेशजी मेरे पास विषक भ्राये थ । हनि एक बाहं मरे 
गलेमे डाचदीयौ। कये पर पडो साडीको हटा नोचे गिरा दियाया। 
धरपने हायके ्लासको मरे मुहु पर लगा वत्ति ये-- 

एक बार म खाली कर डालो इते । यद ग्लास तुम्हार नाम । 

श्राप जिद कररहैर्हैइसत्ियेपोनठोहर्म। 

क्यो । दित्लीमतोपीलीथीना तुमने । यहातौतुम्हासषरदै। जी 
भरकर पी सक्तो हो तुम । लाभ्नो, वोव्लदहीदंद्ेमुक। 

मेरे हाथ घ वोत्तल ते पिते पुय ग्ला भर टद पर र दिखा उक 
बादमुह परलगा धाघी च भ्रधिक हलक के नीच उत्मरली यो उ-दोन। 
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उनके कानके रोर कएकपा गये थ! भावो मे तेज चमक कूट पडी थो, गाल 
पाला गये थ । देल सं ग्लास उडा एक वार फिर मेरे होढो प्रर नमा दिवा 
धा । कापते बोचे-- 

लोदसे भी परा करो। इसके विना मजा नही ्रापेगा। 

यष्‌ ज्यादा हो जयिगी । इसे तज नशा हो जाता है, मूफे। 

वहीतोर्मै चाहूताह। सारे तनवो मुक्न हो जाधरो तुम । लो, खत्म 
केरो इस । 

उनके दाथासएकषूट षी भ्लास श्रपने हायोमेल्े पातवे देवत पर 
रख देती ह । देखती ह भूवनेशजी की श्राखो मे तैन नणा उतर भ्रायादै। 
मुभ दोनो वाहो म भरत कहते है-- 

साहिचा । पानी मे क्या रा है। प्रतलीनशातो तुम दहो । उषतेक्यो 
प्रतग कर रवाह मुभाको तुमने । 

ष्क शब्दो के साथ भूकनेणजी सोफे पर बेठे-वेठ मेरी मोदमेलेट गये 
प्रीर दोनो ह्यो स्मेरे वाला गो सहलाने लभे बोल-- 

दिल्ली जब भी प्राप्नो षरतुम्हाराहै भाना मत भूलना। वसं फोन पर 
परं लेना । 

वगते मकार रूकने को प्रावाज प्रातीहै। वद्र सतकता से बैठ जाते 


ह 


रामवति लौद प्राया दै शायद । भोजनकणदोदह्मेतो। फिर चकल्गे 
म । 


दरवाजा घरुनता &ै । रामवति ही है । उह देव भूवनेवजी पचै दै-- 
ठीकष्ठे सममा दियाना उनको । 


वे एक बान प्ररं प्रढ मये फिर कहने लये सुबह प्रापते फोन पर प्रौर बात 
फरक्ग! 


समन्ादेने उने भो । चलो, भोजन क्रे हम सोय! वुम्दादयाही 
्तनारवरर्ह्य( 


तौनो उ भोजन क्क्ष मेजावछने\ भोजन समाक्ति प्र भूवनघजनौ 
कदत ह-- 
रमति } बदूत क्गान हौ यड भ्राज सुब्दषेतो। प्रब तुम पर चतो! 
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वजे तक्रा जग्रा 


यही सो जात ह। सुवद नो 
चकेयदी1 क्या ठोकदैना' दि 
भरी वहत काम दुरे द जाकर) 


{ऊग 1 


दोनो को प्मभिवा 
कि उनन्त गाडी वगते से याहस्जा इ 


चौतप्स 


राज्य कौ मुढ्यम-ती बनने के वाद आज पहेली सचिवालय प्राकर वदी 
हू! यये दिनो विभिन स्थानो प्र स्वागत कायरम चलते रह्‌ । ससे शानदार 
स्वागत वौरनगर की जनता कीम्रोर से हुभा। जाके सारे कायकमकी 
व्यवस्था शकरसेन ने की यी। रामवक्तिजौ ते कायक्तम कौ प्रध्यक्षताकी। 
चहाके लोगो की प्रसनता सर्वाधिक थी। फोन करौ घटी वज उर्तौ है। उठा 
सुनती ह -- 

कौन । पराण्देयजी । भक्षत मिलना चाहते है प्रपि । भ्रा जाईये। कोई 
विशेष कायनही करर्ही मै । 


फोन र देती हू । बाहर नीचे खिडकी स दैखतौ ह । सचिवालय परिसर 
मक्तगातार सोगो का म्राना-जाना, कारोकोतेजौप्ते भा रूकना, चले जानं 
काक्रमसावना दभ्रा है । दरवाजा खुलता है। पाण्टेयजी है। 


भाय रामबलिजी । 

उनके साथ शकरतेन भौ है । वे उसे पास वालो कुषं पर वने का सकेत 
करत ह| 

स्ाहिलाजी, हमारे शक्रस्यौ वड़ो परेणानोमप्रागये है) देदरोलियम 
मत्रालतप से भरषने प्रदेशं के लिये एल० पौ०जो० गे रिफितिय स्टेनकौ 
भनुमत्ति ते प्राये ह| चेकिनं भ्रपने यहु राजधानी मै कोई जमीन हीनही 
भितं रही । प्राप ही वत्ते कहा लगँ उस प्लाट की । पता नही रितनी 
मुप्ीवतो के बाद दह्‌ लाईसेस मिन पाया दै। 


शकरसेनजौ प्रापि कदां लगाना चाहते 1 गंसका मामला नगर्ष् 
मेतोखतय ही रदैग। 

खतरे जैसौतौ मैडम कोई वात नहीदै। माप तोम जमीन एलाट 
करवा दे यदी । तो इषा दरोगी मुभ पर । 

वीरनगर हमारे विधान सभा क्धमेलगाके। श्रोयाप्तजी कोतोवहां 
के क्तौग मीन देनी रहे । पापका उनके प्रच्छा उनध दै यहु ठन रदैमो । 


1 


॥ 


वहसे तनि-वेजनि की परेशानी रही । यातायात म ह वडा घ्च दो 


शकस्येन जी, पढमं कौर दे की 
दे । तिन्ता नही कर भ्रव इ्नाप \ मेस 


प्रापक हो काम दै1 

प्रच्छ 1 साहिलाजी, य चलूगा)! कारी काम निव्टाना दै मुके 1 
दतचीत हई ची । श्राप पिला चाहत दै 

दल्ली बुलवाया द श्रापको \ उनका पोनभीश्रा जपिगा । द्ापके पास + 

आपका काय कषे चल र्हा दै। 


ठोक दै \ वात करली उनसे 1 
श्रे पासबावू की बद पडी निल कारखाना के कमचारी, उनके तेता 
रोज मिल स्र! उताल, तालावब-दी कंद मदी, पि की भी 
प्वान्तिका मौल बन नही पार्द र याखजी वी उद निता 
हो कोई विता नदी उने नेदाम्नो चे षाक क्‌ दिषादै कवि क्सि 
प्रवारकौ स नही करषा तेग 1 पथिक स्प ट \ उनका 
लडका विनीत दन द्दिलो काम सभाव र्दा दै) यागडो 
दमौ ने समासत बो है! धया, नङेवस्स के कारा > रि पासं गाव 
म जमीनच सीद उ काय वितीत ही देव चद ह धे यारी 
तौ मष्ठाद- दष बार जादेव भ्रातर 
चिव यच्छा दे लडका काम वरर दै। विता 
के पदिटो पर तोनदी नववुवक््‌ है उत्साह कर्द दोमा॥ 
जोवनश्चं यात्तजी लसी प्रकार वा दीदे पपि 1 दो 
दार उस घर ९९ नली हुक दीलगा मु । ४ 
द्ापक्व निली उस्े॥ । 


चह मेरे हा लड से मिलने कभी-कभी भराता रहता है] मेष समन्ना 
धाकानजम प्रहा हणा । पर लडकी ने बताया कि बह पढाई परो क्रे 
भ्रपना व्य सवि करता है। एक दिन मनं उसी ते पूद्धा तव मालूम हप्र श्रेया 
जीकातदक्ा है वह्‌ । जवनि वच्चे को दखर्र शी ई मे । वह श्रयासं 
ञी खे स्वभाव मे वित्कुल प्रलग दै १ गर प्रौर कम वात करने वाला दै! 


भरच्छा साहिलाजी मै चल्‌गा। केविनेट मीटिग क्व रवी है भ्ापन। 


वस मूचना भिजवानी है व लोगो भ । इत्कीस तारीव को री दै । 
कोई खास मृद्‌ श्रापकी नजरमे हो तो मुभे वातत कर लेना । बाकी ता वजट 
पररह मुष्यसरूपसे चर्चा रगौ । 


दो-एुका मुख्य विदु ह उन पर घर जाकर श्रापसे चर्चाकरदूगा) 
ठीक है । जै्ा उचित समभे । 

प्राईये, शकरजी चले । नमस्कार सादिलाजो । 

नमस्कार । 


प्ाण्ञ्यजी क जाने के बाद दला भ्रौर विनीत के बारेमे सोचने गी हू। 
विनीत को भरव्तर घर प्रर इला से वाते करती देखती ह॒ । लगता है दोनोमे 
ध्रनकदी भ्रापसा समभवैदाहोने लगीहै दस सबम मुभे बाई बुरा्नदी 
सगतो । जसे चल रहा है देवत ह प्रागे केसी स्वितिया वन पातीदै। तवहौी 
फन कौ घण्टी बन उठती है 1 फोन उठा सूतरती हू । सचिवे न बताया दहली 
से पार्टी महामश्री कापोनहै। 


भूवनेणजी बोल रह्‌ ह । नमस्तरार । किये शया प्रादेश दै । पी० एम 
ने म्पारह्‌ तारीख क्य मिलने क्ारखाहै। भ्रा जाऊगी । योजना श्रायोग के 
भ्रध्यक्षतेभौ मिलनाहै। जच्छी वातै । भाप एकही निवेदन है हमारे 
राज्य कै श्रगले वप कं तिये भ्रधिक्तम राधि जो सभव दो मजूर गरवाद्येगा । 
॥ ही देखना है हमारे राज्यके वारमेतो) मैदमकी घ्रमहीभश्रा 
जज्गी। हा, ह्या) श्राप्को ही मेहमान ह । घ्नापका सतह ह मुक पर। 
नमस्कार । रामवलिजी पूरे उत्साह से काम कर रदं । पुरा सहयोग है मुम । 
माप विता नदरी करें । ध-पवाद । नमस्कार । 

फ़न रख कंतेण्डर पर ननर डातती ह नौ तारीखकोदाभ गरईब्यान। 
मत्त ही जाना देहली 1 सचही ह रामवतिजी भौ खाद चक्ते तो नचा रहेणा। 
सच्छिविनने परण्डेयजी मे वाद करानिको कवी ह । फिर घटी वजती है। 


ब 


पाण्डेयजी वोत रह्‌ दै । प्रभी भृवनेगजी वा देहली ष फौन प्रायाया) 
पी° एम० ने मिलने वुलाया है पररा 1 योजना प्रायोयकेप्रघ्यणचेमी दत 
होगी 1 प्रापभी चर्ये तो युके बडी सरतताहो जायेगी । ठीकहै। क्व 
रानिनौ बजे के भरासपासत चकते! प्रजो, बिमान हौ चकते फोन व= कर 
शदो 

दोबारा फ़ोन कर सचिव को योजना मग्नो, योजने प्रायुक्त को णाम धर 
बुलबाने के लिये कहूतो ह्‌ । यरा मन नदी लग र्हा है । सचिव चे नीचे ग्राही 
को व्यवस्वा केलिये कहु भ्रपनं नमरं से बाहर निकल प्राईहू। पिष्ट 
नोचे भ्रा गाडी म वैठती हू । इाईवर पूता दै-- 

मैडम कटा चलना है। 

घर । 

धरोर कार मु्यमपौ निबा को भौर चत षटठी है । {५1 
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येतीस 


एक पखवाडे से अधिक समय वीता, भ्रजीद वचनी जागते मस्तिष्कम 
लगातार चनतौ रहती दै । देर रात्रि षुली धाखो से जागता करवट बदलता 
रहता हु । परास सो रही पल्ली मनोरमा वौच-बीच मे जव भी जागती है मुके 
मुलाने का प्रयास करती है परस्वयसो जाती है। दिनभर रात ममु 
कै्ाभी प्रतर नही लग्ता। चुप लेटा छत पर लगे पते फो लगातार दखतं 
जाता हु । वहाँ से नजरहृटती है तो प्रता नही क्यो मेरे दामे हाय षर रखी 
टेव जिक्त पर दवाय की शीलया, इजेक्ण त पडे दै वहां जकर टिक जाती 
है। 

भ्रभीसुवहके नौही वजे! पल्नी सुबह के भ्रावश्यक कायौ मे तगो 
्। मेरे म्रधिकरंण भरौयोगिकर प्रतिष्ठानो की तालावदीको, साथ हीमेरी 
चिन्ताभ्रो से पणत परिचित दै । उसको बाता का प्रधिकाश समय मुम नैतिक 
साहस वनाये रखने का होता दँ 1 जो कही भ्रच्छा भी लगता है । पर ग्यवहार 
मे, सासारिकि भराधारो प्र वैसा होता नही दहै । मेरे मिला के मजद्रुर, उनके 
घर वालि श्रा जव मु वेरोजगारी से उनके जीवन की नाक्षदी के सिये वताते 
हतो भत्ता नही लगता। उन मजद्ुरोमे म्रधिक्राश्त वेलोगहै जो भ्रषने 
यौवनम मेरे यहा काम करने लगे प्रौरश्रववृद्धहोच्तेदै। इनलोगोसे 
मेरा लम्बा भ्रौर परिवार सा सम्बन्ध दहै। इही लोगो ने दिन-रत काम करके 
मेरे व्यवसाय की श्चीवृद्धि कौ । उनके दुख से कंसे घ्व वद करसक्ताहु। 
परतन चायते माई रौर मेरी भोर देवे जा रही है । कट्वी है-- 


चाय लौीग्यि। फिर क्या सोचने लमे। 
कु नदी वस या ही । चिनीत क्या कर रहा! 


कपडे पदिन नीचे प्रा ही रहा है 1 दिन-रात मिल के काम मे ला रहता 
दे । तुम्हरे परहीगयादै वह्‌) नखमनेकोनसौने की फुपत उपे। 


मनोरमा जिन लोयो के जीवन म कुं प्रप्त करना है उन्दे इपौ लग्न घे 
कम करना पडता दै । मुभे प्रतता है । 
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\ वैलेन्ाक्र लो॥ 


पते रा 
माताजी कते चलना 


दूढना बडा कश्य सुमने कष वर 


तोर्वाद स क्ल मरे मिल भासत 


श्नाप्नो, विनीत वेट 
दण उस्म । 


सीदि धव) श्रा 


श्नापको तवित कै 
दोषा 1 प्रापकः 


टेयसटादल का उदघाटन 
ज्र चर्टेग 1 पर समक नही श्राया 


लिया) 
मुम कसना या सो 


श्रज्छादि। उद्घाट 
प्रदेश कौ मुख्यमवरी सादिलिजी का 
कौन \ साहिल मुख्यमःवी । 
जी।द्ा।\ भप तोचीकवेग्ये। उदनि मुकेप्र 
द्दिनो भी पिला उनसे उनका ष हमेशा सहयोगी रा । = 


बैसीदै ध्व सादिलाजी 
अच्छी रे) 


तुम्हार उन 
उनकी लडको मरे साय पूनि टी ल 
उस समय साहिलाजौ सजनी 


हो गया। 
न कौन कर र्दा है1 
मकर्दीदै। 


नोसाहन दिया है। ष्ये 
+ 


मेरा उससे पस्विय हा 
धी 1 उनं ह्दनो दो-चार वार उनके धर भ्नीगयाधा। 
टोकदै1 सूव कामक्रो। प्र यह्‌ लोग राजनीति के (4 नसे चौका 
स्हनाभी श्राव्पक दै । यह्‌ वातः ॥1 तुम्हारे मनम र, गी चाहिये \ प. 
कदम भी इधर सं उधर नदी दोना चाहिय । 
वह मु पाद रट्गा\ डाक्रटर घ्राता ही दीग। प्राप दकए लगातार तत 
दह्‌ \ 
ेतादीह1 तुम्दरी मौ देवा कसती द! सच कटूजवरे वोमासर्डुषा ह्‌ 
धरम कां धरवसर हौ भ्रव पिला 1 वरना जीवन का अधिः 
द्िस्छा मनेषरये बास्दी निकाल द्विया मपर श्रधिक नहीदं 
पाया 1\ यद्‌ कमी देषा खटती रहती ६ै\ 
त्रिता पार ढा लगष्एु भौतिक सुविघाप्रो जगल म कमः प्रापक 
मीढम खदहवहष्ठी मरो घावाच ठक भी सुननेवा द्वापरौ भयर नदी 


भिर । रियोरायस्वा ते यौवन के देदूतीज पर कव मैच पैर रये यहसारे 
छख प्रायक्री प्राकठाम कमी त्थिर नही कर प्राये श्राप । वप्त चाहम नही चाहते 
वै वडाहोता गया । पेकरक सस्करारभे ह्पमे प्राप्ते सच कहू मुभे क्या मिता 
यादनहीक्रपातामे। एक पिनाके ष्प म श्आापको महज देखा भौर समभा 
इते श्रधिक कुद नही । प्रर वीत समयते जरूर दमध्रायुमे दी घमन्ादिया 
हैकिजिदगौ की राह मृक्ञे स्वय योजनो होगी प्रौरउषीमेलमाभीषहू! 


विनौत। मग्दोप दूढनेसतुम्दै कोई साम नदी होगा । प्रसन्नता है 
जीवन की क्डौ सच्वारईको तुम समभ गयहो। जिस सस्कारहीनता कौ 
लेकर मैने जोवन जिया है उसमे मधिक तुम्हे प्नौरदे भोग्या सक्ता या। 
व्यतीयकां मुने कंसा भी सुख ्षनुभव नहीद्येता। जोवातदहै हर्षण 
प्रनुमव करता रह्‌ उत तुमने इसन कटुसप्य के रूप मं मेरे सामने उषेडकर 
रख दिय। प्राश्चयचम्ि हू मै । नई पीढी के हो तुम प्रौर इतने समभ्दारहौ 
जानकर भता लगा । तुम पिना हिचक जीवनम प्रागे बो मेरा श्राशीर्वाददै। 


पहने-क्दतं पिताजी व्रेहोश हौ गयेये। कककोरते मैने कहा धा- 
पिताती, क्या वात है । 
पचे षडोमान षाडीके पत्लू ते आंस पोत व्हा या- 


विनीत । घवराम्नो नदी होश भ जायेगा उह । एक वात ध्याने सं सुनो 
पुम ही नही प्रमान ऊँ देजारो युवक-युवतियां एसे ही जीवन को जी रहै है। 
दमत विप्रविचयालय भरे पठेद्‌ वहाँ कुच भी नही देखा क्या । यद सवदै 
तुम्हारी नई पीदठो इत भ्रभिशाप को भोगने को विवश है तेफिनबुजुग पौदी 
पै लिथे सहानुभूति कामनमे लापाध्नोतो तुम दोनो भषने-प्रपने समयम 
सुखे प्रभौ भोजी सकते हो । स्वय ॐ जीवन निर्माणमे आनका सत्यही 
काम प्राता है कल कै आदश नही । क्योकि रादथ, मायां ुगके 
प्य वदतत रहते । इस समयम दनना ही करटुनां चाहती हु । उाक्टर 
भसादभरागयद तुमरजाप्नाकाम करो) म सभाचल्गी र्ट । दोश रने 
परर तु देक्व विचनितं हौ जायेगे । प्राये । डाक्टर प्रसाद । 


चेमस्क्रार। विनीतजी। कंस दं श्चोवासजो । प्राप बेठे चेक म्रपकररतेता 
ह। 

माने मुमे बाहर जनि को र्हा है। मँ खमपना व्रीफकेसत उठाए बाहर चला 
जात्राहू। 
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मनोर्माजी (राप द\ धिव [1 ख॒ यह्‌". 
मानसिक (्ियप्रण 9 प्नोरवहाचदा जात दै। मेरीणयम दह 
प्रापमेर प्रस्पतत द वस्वादे1 १ रहे भोषहे । 
जिया 1 धाव चाह पभोस्द (1 स व्यवस्य ददा पर ॥ 
जदा प्रपि उत्वित समन + यदा धर पर जागते-सान दमप पोर व्वदपप्रा 
ष्ये कोदे रहते ई मिसा के वद हो जन के वाद सोन द 
दो जति ई । नाप दीद षह नित 
कीवसवददा पर र्हतेदै दे लोग दलह त रदत ६1 
श्राप पह दवार प्रोर ई& प्भ्रीर्‌ म लीज्िि\ वारीर्भद्न 
प्रस्पताल जानि पर सोचकर दपा 1 पामन विनीतके श्ववासे कोबदाया 
या\इदेकम कम बात क्लेदं वे \ षयो यद दते धधि नही वस 
सोचते रदति र से दर्ता प्नीर्‌ खर्व हातादे\ शसं बात मा 
द्वेष ध्यान ०1 
डावटर्‌ प्रस, तिप कर्ती ह्‌ रेता नदी हो स्वस्थता 
लिनीत की इच्याप्रो क पाना दोनो के धमसकट चे उबर नदी पाती । 
क्किर्भी ध्यान स्खूनी। 
भनोरमाजी \ म हू\ 
इष्वटर प्रसाद जवना वेष उठि शत कदमासे दस्वाजे की प्रीर्वढग 
ई।उ द्‌ जाति देखती स्टती ह 
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छतीस 


वेहली म पार्टी हाकष्कमान की मीटिग के वाद सचिवालय के भरपने कमरे 
मरभ्राकर वटी हू । ददती मे भूवनेशजी, पार्टी के बरन्य उच्चस्तरीय पदा 
धिकारियो के साथ विचार-विमश, उनके निर्दशासे मुके लभदीहुभराहै। 
सायहौ मुममेकायको निष्टासे करते चले जनि की भावना को वल मिला 
भरोरमेरो भ्रारमविष्वास च्ड भी हुना। रामबलिजौके सावहोने ते मुम 
किसी प्रकार कौ प्रसुविधा नही हुई । राज्यङे कं मामलो पर पादीं हाई 
केमान से प्रकते हौ बातचीत की । सच तो यह्‌ दै उन विषयो पर मृञ्षं बात 
करनी होती तौ मेरे लिये कठिनाई हो सक्ती थौ । टेलीफोन की घटौ वज 
उव्तीहै- 
कौन है मातुर साद्व । दरवद हे। भदरभरेनदो उह) प्राईये हरि 
वात्र, वघ्ि, क्स ध्राप। 
ष्पा दहै प्रापको। 
कदिये ! कोई विशेप काय । 
हा, विशेष भी मान सक्ती है भाप । श्रोयासजौ गम्भरोर सूपरसे वीमार 
है । धराज भ्रस्पताल गयाथा। प्रापते मिलकर ्रत्यन्त प्रष्वश्यक वति करना 
चाहत ह्‌ । भराप्कौ सुपूप्रीसेभौक्डाया उटोने। 
श्रेया वात कौ मूम््ते क्या काय ह सक्ताहै। वर, प्रया क्रूगी 
मिलने का। 
प्रयास नही मैडम प्रापमित हो सीज्यिगा! व शायद उनके चद पड़े 
भरोचायिक सत्यानो कफे बारेम वात करना चाहते ह । 
ठीक है भिलने जागो । किस प्रस्पतालमदैव। 
इक्र प्रसादके यहाँर्दै। 
समर गई म । प्रापका कायं कंसा चव रदा दहै) 
मन्छादहौदै! भाप क्या नही जानवो 
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याय क्रते रहिपि 1 

प्रापकी देहली यात्रा केसो रही ! 

युखद रही । नया हू कुच सौणने को मिला! 

मंडप । प्राप वुरा नदी मान तौ वुच पूना चाहता हू । 

जरूर पिये । वते भीमेरे मुष्यम-यौ वनने के वाद शायद प्राजिहौ 
पहली वारभेटहौो पार्टी मरापष। 


श्राप कि कारणं नाराज तो नही है मुमसे। 


यतई मह्‌! 1 श्राप नाराजगौ का पारण वया हो समता दै) प्रापवीतो 
प्रापासेहुर्म1 मुके राजनोठिमेलानवा श्रेयपपयेहीदहै) प्राप्नदी 
पादी मे पदस्य बनाया मूस । पाज जिच स्वान पर प्राई ह भाषके पदयो 
कै विना सम्भव नदी या । भाष सच माने उपकार माननी ह थापा । 


एसा मत किये प्रापे महसे एमा सुन भवा नही सगठा। प्रापम्‌ 
योग्यता दै, कुच कर गुजरने की भावना ट । फिर भ्रापवो जो दुं भी प्रवसर्‌ 
भिता है उसके लिये पणत योग्यहै1 एक उप्मुर्ताप्षवश्यदहै मुम । प्राप 
मेरे वारे म स्वस्य र्टिकोए रषतो दै किर भो आपन मुके क्से भी कार्यभार 
कै योग्य नेही समभा । इसका उत्तर नदी चाज पाततार्मे। 

माप विधापक है, पादीं के वादार संनिक है यही घेवा कौनसी कम है । 
रही ममीमडल मे नही सिथे जाने का बारण उसके तिये स्पष्ट कट्‌ दू प्रापरको 
मृव्रीमडल फे चयन मश्रधिकाशखूप ते पाटी हाक्कमान के भ्रादतोके मागे 
युछभो नही कह सक्ती । वंसे्माप फाम वस्ते रट्‌, श्रपन त्रियाकलापो 
से यह विष्वा दिलादें कि्रनुशासन की सीमा जिद लाघन कौ मारने 
कोण की थी वह्‌ भ्रव पापकं मस्तिष्कसे साफहौ गदै तौ समय प्रतर षर 
श्रापका जरूर कोई जिम्मेदारी दी जा सक्ती है 1 

प्रापक मरे वार मे महो पिपोट पितती नदी है या कुचं मसतफटमियां 
प्रवर्यहो बहु 

मुके क्भो श्रम नही होता) तस्कर शकरसेने के साय मिल मत्रीमण्डल 
कै गठ्ने क समय जो तरीके मापने अपनाने चाहे करिसोसे श्ठिपतो ह नही 
भेरी बातका बुरा नही मानं बाप। कद दिनो बाद प्रापे वात कदने का 
भ्रवभर्रायाहैतो सेने कटभी दिया भ्रन्यया कटुनै जसी भावश्यकता भी 
नही माननीर्मै। 


॥ 
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रषा कृद भी नदी था मैडम । रामदलिजी ने ्रापको ! सही सूचना नही. 
दोहै मे सम मया। 

हैरिवाद्रू) सहीक्याहै प्रापभौरमै रोनोदही जानत दह । अनावश्यकं 
चर्चापि फोर्‌ लाभनदी। प्राप इसबातकोयाभी मानक्ते राजनीतिदहैष््‌ 
दसम कई दृष्टिकोणो तै एक वात को समज्ञा, परया, जाना जाताहै! रही 
रामवतिजी की वात व्यक्तिगत जीढनमे व क्या द भ्रधिक जनकारी नही मुभे 
एर हर कदम प्रर मरं दाये हाय की तरह मेरा सहयोग व्ह भौर श्राज 
भीकसतेरै। 

मडम । भ्रापने मेरे प्रतिजो धारणावनालीौहैर्म समभवा हू उवे वनी 
जल्दौ भाफ नही कर प्राज्म । समयके साथ हा सकता है स्तिया, बेहरे 
भ्ाप्के सामने साफ होत ज्ञाट्‌ श्रौर भाप नई टट से कुच सोचन तर्गे । प्रच्य 

चलूगामे। श्रापश्रे यमजौ स श्रवेश्य मिल ङ । शायद अ्रधिक समय के मेह 

माननहीदहैव। कही यन ही आपतते जोवत्तिवे वर्ना वाहत शृत्युसे 
पूव कद नदी परए वे । नमस्कार । चलूगा म! 

एक वृष्ट जरूर फर श्राप बटर प्रसाद को फोन पर बता दैंश्राज भाम 
ही उनके श्रस्पताल जाञगी 1 

कितने वज तके जा पार्येगौ प्राप । 

यौ कोई पाच वजे के भासप।स । 

कद्रभामे) भ्राप मिलेगी तौ उनकी प्रात्माको शान्ति पित्तिमी 1 
चला मै) 

नमप्कार । देरिवाव । 


दर्विब्रु उदास कदमो से चूपरचाप् मेरे क्मरेतते वाहरच्तेग्येहै। उन्द्‌ 
मैने जितना घाफ-घाफक वहू दिया सोचती ह गलत्त नदौ घा बह । भने व्यतीत, 
भे पातत, हपिविद्घु कं वारे म सोचने लगती ह। ञ्‌ 
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॥. 


4 सेतीस 


शाम पठोपर उत्तरश्राईदहै। पाच मात मिवा का लबाजमां उष्ट्र 
प्रसाद ॐ चडे ध्रस्पताल के नाते में स्पा है! उारटरं प्रसाद निङल बाहर 
पाति) मालाग्नो से स्वागत बस्ते! मेरे सचिव मायुर उह पेयारनी के 
स्पेशल वाड के वारे मपू! उत्तरभवेर्दतेदै- 
माभुर सहव दित भर धापङ् फोनभ्रागयाया) प्राप सोपौ कौ प्रतीक्षा 
ही कररहयथ हम लोग। इधर भ्रा जाई्ये मेडम) 
डाक्टर साद्व कंसा स्वस्थ्य दै श्रोयासवादूरा। 
कषाभी सुधारनहीदै। ईष्वर पर छोड दिपादै उनकै जीवन का। 
र्‌ा हमसे जितना हो सक्दादैदह्‌करदरहेै 
प्राप्री, इता वेटी 1 
मेरे सायवटोदइताभीदै। धर से चलते समय कटने सयौ पेठ भ्रंयाघ् 
जो क देखना शरीर मिलना चातो है वह । सौउसभी सायते प्राम) 
सोचा उसका पूमनाभो दहो जयया } चत्तते श्रे यांसजी के काट तक पटे 
है 1 डाव्रदर प्रसाद कहते ई-~~ 
मैडम माप प्रौर इलाजी दोहो भ्रदर जाये तो श्रेष्ठ दोगा । भरष्दर ५ 
साद्व पै सुपु बिनीत्त जो, उनको माताजो भी द । भ्रदिकि तौगाबे ठीक 
गही रहण ! 
हमार साय चत रदे श्रमना वदी रूकगयाहहै) प प्रौरदलाभदर जपते 
द ॥ प्रे पासनोकेषून चदायाजा रहा है) मुक देख चाहु दै उड वै । उनके 
पाच्जाचेटे रहन को क्दृती ह~ 
भ्रापग्ी तवियत्त कसी है श्रं यासजा 1 
हप के सक्त स पास बल्ने को कहते ह) फिर युददाते च कहते ई- 
भरापकतो इसतिपए तकलीफ दी किमेरे भिता हजाये मजदूर तालाबदी, 
दराल के कारण स्वक परभ्रा ययै 1 जायु कृषा करे मुम परक दर सस्कार्‌ 
से वात कर्‌ हारे भ्ौदोनिक प्रतिष्डानो का राष्टरीयश्रल कय गुरू कप 
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मु एक पैसा नही चाधि 1 प्र मजद्ररो के चहरे प्रर लिखी भख को नही दख 
सग्तार्पे। यह तुम्हारी वेरीहैना। 


हा। धे वासजौ । वे द्र सरकारसे वातकर जोभी हो सक्ताहै यि 
जगेगा । भाप इत हालत दो देव पुरानी स्तारी वातोकौ भूल जाना 
चाहती हु े। 

सादिता 1 तुमसे यही राशा थी मुके । मरे मन पर पडाभार दुर कर 


दिय। है तुमने । मेरे लडका विनोत तुम्हारी वेटौ कौ भर्ता करता रहता रै 
उशङोमाका। 


हा 1 श्रोयाप्तजी । एक-दो वार इहं इवा के साय भ्रवश्य देखा है मैनि। 

खाहिला । जीवन चमर से चते-चलत एक वार श्रौर कहना चाहुर इता 
धुभदेदो। वहू बनाना चाहता ह म । 

इतरा श्रौर मरी ष्टि मिलती दै । वह्‌ कहती है 

मम्मी । सोर्सभा करा चुनाव तडने का निश्चय कर त्तिया है मने । चादी 
कदे श्रपन भविप्व को किसी एक के साय वाध देना नही चाहती मै! भभा 
लम्बौ उघ्न सामन पडो है मर। 

ना । मुने वहत सौ श्रा तुन । 

विनीत । मेर देभर्रमित तेना प्रयटीक ख नही लया पाये तुम ।॥ 
म पुम विवाह जन यधन म॒ उलभकर फ जाने को कमी सोची भी नही 
पौ । मेरे जीवन क रस्त ग्रलग है, उष्य भ्रलगहे। 

इता वेदी । राजनीति जिसे तुम भविष्य मान रदी हो कठिन रास्ता टै 
बद्‌ 1 स्स सहारे चलना चाहनी हो तुम। 

मम्मौ । यद्‌ ट निरचय दै मरा! शक्रसेन मरे सायदै। 

क्या रहा शनर्मेन, तस्कर । 

पुम कुच भी कट्‌ सक्नी मम्मी । मुम भो स्वत्यता चे जीते का यधि 
फार भोर भेरे जीवन प्रर पकक भी नियव्रणु दो वर्दष्व वही कर 
षास्मो भ! 

विनत, खे कामजी चौर तेञ्ता फीमोरदेवजारदृर्हु। मेदवभी 
द्‌ पाज हिम्मत नदी रह मुने । पाम रघौ बुसा पर धद्वाम ते वड चात्र 
ह । घ देर वाद उपस्यिव तोत) का ध्यान भावा है माद क्र बोर पावो ट 


1. 


सादिला। क्षमाकरदां इहे उत्तराधिकारमे हेमकृदभोतोनहीद 
पार्ये हं । दोप इनसे प्रधिक हमारा है ! इता वेटी, इधर 


कहते श्रं यायी देहो हो जाते है । डाक्टर प्रसादव्य श्राग्येद। 
उमस्थित लोगो से प्राथना केस्वरमे कहतेर्हु- 


पराप कृषा करके बाहर धा जायें 1 श्रो यासजी गभीर । 


एक-एक कर हम लोग वाहर भ्रा गये है। सव सायर पर नपन-परपो 
भ्रजनवियो को तरट्‌ । 


इतिश्नी । ०३ 
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